अकाशक : नागरीअचारिणी सभा, काशी । 
सुद्रक. : शंमुवताथ वाजपेयी, तायरी मुद्रण, काशी । 
प्रयम सस्करण, १२०० प्रतियाँ, संचत्‌ २०३५ । 
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ग्रथावली का परिचय 


सोलहवी शत्ती में, भारत में जो नग्जीवन तरगित हो रहा था उसमे वृदेल- 
चट्ठ के महाराज वीरसिहदेव का एक विशेष स्थान है। उन्होंने श्रोरछा नगर 
-वसाया, वहाँ अनेक भव्य भवन श्र चतुम्‌ ज का बडा विशाल तथा सुदर मदिर 
बनाया एवं दतिया में तो ऐसा प्रासाद निर्माण किया ज॑सा मध्ययूग से आज 
तक उत्तर भारत में बना ही नहीं । हिंद वास्तु का यह नमूना समार के खास 
भवनों में से है। हिंदी कविता मे रोति शली के जन्मदाता श्राचार्य केशवदास 
स्उन्ही के यहाँ राजकवि थे । 

इसी वुद्देला राजवश के समुज्वल रत्त स्व० भोरछा नरेश सवाई महेंद्र 
महाराज सर वीरमिहदेव, के० सी० एस० प्राईं० थे, जिनका प्रगाढ हिंदाप्रेम 
सराहनीय है। १६६० वि० में द्विवेदी-पभिनदन-उत्सव के सभापति श्रासन से 
काशी में महाराज ने २०००) वाधिक साहित्यसेवा के लिये राज्य की श्रोर से 
देने की घोषणा की धी। इसी घोपणा का मूर्तस्वरूप देवपुरस्कार है, जिसमें 
२०००) वापिक, एक साल ब्रजभाषा के, दूसरे साल खडी वोली के सर्वोत्तम 
काव्यग्रथ पर दिया जाता है। तदनुसार, १६९१ वि० मे यह पुरस्कार ब्रजभाषा 
न्‍की दुलारे दोहावली' पर श्री दुलारेलाल भार्गव को, १६६२ वि० में खडी बोली 
की चित्ररेखा' पर श्री रामकुमार वर्मा को तथा १६६३ वि० मे ब्रजभाषा के 
“रामचद्रोदर्या काव्य पर श्री रामनाथ 'जोतिसी' को दिया गया । 

१६६४ वि० में पुरस्कार योग्य पुस्तक का श्रमाव रहा। श्रतएव पुरस्कार 
के इस नियम के श्रनुस्तार कि, जिस वर्ष पुरस्कार योग्य ग्रथ न हो उस वर्ष की 
पुरस्कार निधि उत्तम पुस्तकों के प्रकाशन में लगाई जाय, पुरस्कार की सचालक 
नसस्था श्री वीरेंद्रकेशव साहित्य परिषद, टीकमगढ ने एक एक हजार रुपया हिंदी 
स्साहित्य संमेलन, प्रयाग तथा नागरीप्रचारिणी सभा, काशी को प्रकाशनार्थ 
'अदान किया। 

सभा ने इस निधि को सधन्यवाद स्वीकार करते हुए निश्चय किया कि इससे 
“देव पुरस्कार ग्रथावली' का प्रकाशन किया जाय, जिसमें कला और विज्ञान 
आदि की श्रच्छी से अच्छी पृस्तके सुलभ मूल्य पर निकाली जायें। इस सबंध 
जे हमे जैसे लेखको का सहयोग प्राप्त हो रहा है उसस्ते पूरी भ्राशा है कि उक्त 
स्सात्विक दान द्वारा प्रस्तुत यह ग्रथावली' श्रपने उद्देश्यों मे; स्वेथा। सफल होगी ॥ 


प्रकाशकीय 


देव-पुरस्कार-प्रथावली का परिचय एस पुम्तक में श्रन्यत्ष 9काहित ह।ः 
एतदर्थ १०००) का झुपापूर्ण दान मिरोधाय करये सभा ने (१) भारतीय' 
मूर्तिकला (ले० श्री राय झृप्णदास ), (२) भारत की चित्रकला [से० श्री 
राय कृप्णदास) तथा (३) भारतोय वास्तुपला (ले० श्री परमेश्वरीलाल गृप्त) 
नामक तीन ग्रथ प्रकाशित किए। एतदवं प्रदत्त उक्त निधि भौर उपर्युक्त ग्रथो 
की विक्री से हुई सारी श्राय उक्त पुस्तकों में लग गई । फिर महाधघंता उत्तरोत्तर 
घढती गई भ्रोर ऐसी स्थित्ति नही हुई कि इस ग्रथावली में एकत्त द्रव्य से कोई 
नवीन ग्रथ प्रकाशित हों। प्राय ३१ वर्षों के श्रतराल के उपरांत इस ग्रथ/वली 
की यह चौयी पुस्तक हिंदी जगत्‌ के समक्ष उपस्थित करते हुए सभा को विशेष: 
प्रसन्नता हो रही है। 

पुस्तक के विद्वान्‌ लेखक श्री वासप्पा दानप्पाजत्ती महोदय भारतीय गशा-- 
राज्य के उपराप्ट्रपति पद पर अ्ासीन हैं । इसके पूर्व, राज्यों के पुनर्गठन के भी 
पहले, उन्होंने जमखडी राज्य में मत्नी झौर मुख्य मत्री चैसे दायित्वपूर्णा पदों परः 
कुशलतापूर्वक कार्य किया। राजनीतिक क्षेत्र में भाने पर भी भपनी सुयोग्यता/ 
के कारण जत्ती महोदय नित्य झ्रागे बढ़ते गए। पर इस क्षेत् में भी उनमे: 
विद्यानुराग भौर स्वतत्न चितन मनन की प्रवत्ति उत्तरोत्तर विवनित शोर 
परिषुष्ट होती गई । उनके सदृश स्वाध्यायशील झौर राष्ट्रप्रेमी व्यक्ति वे लिये 
यह सर्वथा स्वाभाविक था । 

भारतीय जनगण के प्रति जत्ती महोदय के हृदय में स्वाभाविक प्रनृराग 
है। जनगरा के कल्याराकार्य के लिये किया गया कोई भी आह्वान उन्होंने 
कभी भ्रनसुना नहीं किया। समय समय पर हुए ऐसे ही आयोजनो में 
उन्होंने जो वक्‍तृताएं दी उन्हीं में सेबुछ चुनी हुई उपादेय बबतृतापक्‍्रो” 
का सकलन इस पुस्तक में किया गया है। पुस्तक के सुयोग्य सपादको 
ने उनका विपयानुसार वर्गीकरण कक्‍स्के सारी सामग्री को आठ खडो मे” 
विभाजित कर दिया है। वे हमारे घन्यवादाहं हैं। मुझे विश्वास है, पुस्तक रुप 
मे श्रकाशित इन रचनाश्रो का हिंदी जगत्‌ यथोचित समादर करेगा झौर भाग्तीय” 
जनगरा का इनसे पर्याप्त कल्याण होगा । 


ना० प्र० सभा, काशी ) हि (करुणापति त्रिपाठी )' 


वासतिक नवरात्रारंभ प्रकाशन मत्ती 
स०२०३५ वि० 


बासप्पा दानप्पा जत्ती 


जन्‍म तिथि--१० सितंवर, १६१२ । 

जन्म स्थान-सवलजी, जि० वीजापुर (मैसूर) 

शिक्षा-राजाराम कालेज, वीजापुर से वी ,.ए.. शोर साइक्स लॉ कालेज कोल्हा-- 
पुर से एल-एल वी. । 

कार्यक्षेतर-जमखंडी मे वकालत की | तदुपरात जमखडी राज्य में मत्नी हुए श्नौरः 
फिर वही मुख्य मंत्री हुए । 
बवई विधान सभा के विधायक नामाकित हुए, जहां इन्होंने मेसूर (वर्त-- 
मान कर्नाटक) राज्य का प्रतिनिधित्व किया । 
बवबई के मुख्य मत्री श्री वी. जी खेर के पार्लामेटरी सचिव हुए और फिर 
स्वास्थ्य भ्रौर श्रम विभाग के उपमत्री का पद ग्रहण किया । राज्योः 
के पुनर्गठन के अ्रनतर श्री जत्ती मैसूर विधान सभा के विधायक चुने 
गए। फिर वहाँ की भूमि-सुधार-समिति के श्रध्यक्ष हुए। सन्‌ १६५८ 
से १६६२ तक ये मंसूर राज्य के मंत्री रहे। जमखडी निर्वाचन क्षेत्र से 
ये पुन मैसूर विधान सभा के सन्‌ १९६२ से १६६७ तक के लिये” 
विघायक चुने गए। तदनतर १६६२ से १६६५ तक वित्त मंत्री और 
१६६५ से १६६७ तक खाद्य मत्नी नियुक्त हुए। 
श्रक्टवर १४, सन्‌ १६६८ को पाडिचेरी के लेफपिटनेंट गवर्नर का 
कार्यभार ग्रहण किया । 
८ नववर, १९७२ को उडीसा के गवर्नर हुए। २० अगस्त, १६७४ कोः 
उम्र पद से इस्तीफा दे दिया । 
२७-८-१६७४ को उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए श्रौर ३१०८-१६७४ 
को शपथ ग्रहण किया । 

“एल-एल. डी. की मानद उपाधियाँ-७-११-१६७४ को कर्नाटक विश्वविद्यालय ने 
एल-एल , डी. की उपाधि से समानित किया। 
२०-२-१६७६ को गृरुनानकदेव विश्वविद्यालय, श्रमुतसर से एल-एल. 
डी. उपाधि से विभूषित हुए । 
बरहामपुर विश्वविद्यालय ने १ २-१-१६७७ के एल-एल .डी की मानदद 
उपाधि से प्रलकृत किया । 


द्ीपणादए 
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१, देश और समाज 


लोकमत की जिम्मेदारी 


ववई के इस महानगर में अपने पुराने मित्रो, साथियों तथा पत्चकार 
चधुश्रो के मध्य श्रपने आपको पाकर मुझे हादिक प्रसन्नता है । मेरे जीवन का 
शक वडा और महत्वपूर्ण भाग कई एक कार्यक्षेत्रो में यहाँ बीता है। हिंदुस्तान 
समाचार जैसी वहुभाषपी एवं एक मुख्य समाचार सस्था की भ्रोर से मुझे यह 
प्रवसर प्रदान किया गया, उसके लिये मैं आभारी हूं । 


मैं समझता हूँ कि बबई नगर ने सदा से भारत की गरिमा को चित्रित 
'किया है। वास्तव में सैद्धातिक श्रौर व्यावहारिक दृष्टि से भी बंबई एक 
“लघु भारत” का प्रतीक माना जा सकता है | इसलिये यह स्वाभाविक 
ओर उचित ही है कि “हिंदुस्तान समाचार” ने एक छोटे पैमाने पर, खासकर 
राष्ट्रभाषा वृत्त-पत्नों की सेवा के उद्देश्य से, इस ऐतिहासिक नगर में श्रपनी 
स्थापना की । लोकमत लोकतत्नीय जीवन की श्रात्मा है। सूचना इसका श्राधार 
है । सूचनाग्रो के तेजी से प्रसारण से लाखों लोगो के विचारो झ्ौर व्यवहारों 
'पर प्रभाव पडता है। यह सत्य ही कहा गया है कि लोकमत के एक बार 
जग जाने से पहाड़ो तक को हिलाया जा सकता है | हमारे देश मे लोकमत 
तैयार करने की जिम्मेदारी श्रधिकतर राष्ट्रभापा के वृत्तपत्नो पर है । 
ग्राप जानते है कि हमारा देश एक प्रगतिशील श्रौर धर्मनिरपेक्ष देश 
है । ऐसे समाज में जहाँ श्राधुनिकीकरण और विकास के प्रयत्न किए 
जा रहे हो, जिस समाज का श्रादर्श धर्मनिरपेक्ष लोकतत् हो, 
ऐसे समाज की रचता में लोकमत महत्वपूर्ण काम करता है। इस लोक- 
सत का सबंध उस बदलते हुए लोकजीवत से है, जो उन्नति, सुदढता और 
समृद्धि के लिये ज्ञान, विज्ञान श्रीर तकनीकी की समन्वित शक्तियों से पूरा 
लाभ उठाने की अपने अदर क्षमत्ता पदा करना चाहता है। इसके लिये 
हुमारे सामने बलिण्ठ साधव ऐसे समाचार पत्न ही हो सकते है, जो जन- 
साधारण तक उप्तकी प्रातीय भाषा में उसे उपलब्ध हो सके । समाचार- 
पत्नों का क्षेत्र कुछ गिनेचुने लोगो तक ही सीमित हो, या यह समझा जाए 
कि इनकी जरूरत तो केवल शहरी लोगो को ही है, यह अपने को धोखा 
देने जैसी बात है। विकास क्रम मे शहरो पर ही ध्यान केंद्रित किया जाना 
खन प्रयासों को श्र्थहीन वना देता है, जितका सबंध राष्ट्र के साथ है। 
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असली भारत देहात में बसता। है देहात की उन्नति और विकास पर ही 
राष्ट्र की सच्ची प्रगति श्रवलवित हैं। किसी कीमत पर भी इनकी उसेक्षा 
नही की जा सकती । देश की खणशहाली के लिये हमने जिन योजनाग्री की 
रूपरेखा बनाई है झौीर भविप्य के लिये हमारा जो कार्यक्रम है, उनकी 
सफलता देशवासियों की सजगता श्रौर सपन्रियता पर संदव निर्भर करती हैं ॥ 
इस चेतना के विस्तार में समाचारपत्रों का पूण्ना सहयोग मिलना चाहिए। 
मुरभे प्रसन्नता है कि हमारे देश में राष्ट्रभापा के समाचारपत्नों की उस नाते 
एक श्रेप्ठ परपरा रही है, क्योंकि इनमे बहुत से समाचारपत्नों ने 
“समाचार जगत्‌” में जनशिक्षण के लिये उपयक्त स्थान बनाया है । 
वास्तव में देखा जाए, तो लोकमत तंयार करने का श्र॒व॑ ही यही है कि 
जनता को इस माध्यम से ऐसी शिक्षा मिले, ताकि एक नए समाज की रचना 
में वह बरावर की भागीदार वन सके । जनमत तंयार करना लोकशिक्षग्य का 
श्रग है श्रौर में मानता हूं कि इस दिख्ला में प्रादेशिक भाषाओं में निकलने- 
वाले पत्ो के अतिरिक्त दूसरा और कोई श्रन्य साधन नही हो सकता । 

हिंदुस्तान समाचार वृत्त संस्था का जन्म इस बात को महसूस करके हुमा 
था कि देशवासियों को स्वतत्नता संग्राम की गतिविधियों की जानकारी मिलती 
रहे। देश में जो दो वृत्त सस्‍थाएँ थी उनका भुकाव प्रविटिण शासको की 
झोर होने के कारण, हमारे राष्ट्रीय समग्राम की कुछ हद तक उपेक्षा होती 
थी घ्ौर इस वें श्रादीलन का चित्त प्राय लोगो के सामने रखा नही जाती 
था । जब वीर सावरकर ने इस सस्था के सस्थापक श्री आ्ाप्टे के समक्ष यह 
घात रखी तव एक स्वतत्न राष्ट्रीय वृत्त संस्था की स्थापना के लिये पहला पय 
उठाया यया जो इस कमी को पूरा कर सके । 

यद्यपि राष्ट्रीय समाचार सस्था की स्थापना का विचार १६४२ मे रखा 
गया था, तथापि इसकी स्थापना श्री आ्राप्टे के सस्प्रयासों से १६४८ में हो सकी 
और इस प्रकार इस सहकारी वहुभापी समाचार सस्या का जन्म हुआ, जो हर 
प्रांत की सेवा उसी प्रात की भाषा में करती है । 

कहते है, श्रावश्यकता श्राविष्कार की जननी है। श्रो आप्टे इग्लिज रोमन 
के टेलीभिंटरो के पक्ष मे नही थे प्रौर यही वह सकोच था, जिसने टेलीप्रिटर 
में नागरी लिपि के प्रयोग का आविष्कार क्या। वास्तव में यह एक श्रपूर्व 
न 28 व है कि इस उद्देश्य को लेकर ही “हिंदुस्तान 
कल हुई । यह तो स्पप्ट है कि श्राज्ञादी पाने के बाद देश 

मेऐसी वृत्त सस्था का होता एक ऐतिहासिक आवश्यक्ता थी, जो हमारे 
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आोत्नीय समाचारपत्नों की सेवा कर सके। इन २५ सालो में "हिंदुस्तान 
समाचार" के कार्यकर्ताप्रो ने बडे विनम्र श्र विनीत भाव से इस ऐतिहासिक 
अआ्रवष्यकता को पूरा करने की निष्ठापूर्वकं कोशिश की है। इसे सहकारी 
संस्था के रुप में चलाने के लिये प्रापके सुख कई कठिनाइयाँ श्र बाघाएँ 
भी प्रस्तुत हुई , परतु आपके लगातार परिश्रम के फलस्वरूप आपकी यह सस्या 


आगे बढ़ी, भौर बडे सस्थान का स्वरूप इससे धारण किया। अ्रपने उत्कृष्द 
सनोरथ में आपने जो सफलता पाई है, उसके लिये मैं श्राप सवको बधाई 


देता हें । मिलकर काम करने का जो शआ्रादर्श है उसके लिये सहकारिता की 
भावना बहुत श्रावश्यक है, जिसमें से उसका समस्या रूपी शरीर जीवन प्राप्त 
करता है। वृत्त सस्था की सफलता उसके सदस्यों से मिलकर काम करने की 
भावना पर शप्रवलत्रित है। इस श्रवसर पर मैं इस ससस्‍्था के सस्थापक एवं 
सपादक, श्री एस० एस० श्राप्टे को भी बधाई देता चाहेगा, जिनके त्याग शौर 
समर्पण के जीवन ने प्राय सभी कार्यकर्ताश्रों को इस सहकारी प्रयास के निमित्त 
अनुकूल वातावर्ण तंयार करने के लिये प्रेरित किया । 

मुर्भे बताया गया है कि प्रातीय समाचारों का उस प्रात की भाषा में दिया 
जाना, भश्रखिल भारतीय श्राकाशवाणी के प्रसारण के लिये वडा उपयोगी है । 
इस सबध मे में "हिंदुस्तान समाचार” के पत्चकारों को यही सलाह दूँगा कि 
वे उन विकास कार्यों के बारे में दिए जानेवाले समाचारों पर श्रधिक ध्यान 
'केंद्रित करें, जहां पिछले कुछ वर्षों से देश के विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से काम 
हो रहा हैे। यह नितात श्रावश्यक है, क्योकि कई बार पत्रकार केवल 
राजनंतिक समाचारों पर ही श्रपना ध्यान केंद्रित कर लेता है। वास्तव 
में “राजनैतिक” समाचार हमारे समन्वित जीवन का एक श्रश मात्र है। 
इसलिये पत्रकार की लेखनी श्राथिक, समाजिक श्नौर सास्क्ृति जीवन को 
भी प्रतिविवित करने मे समर्थ होनी चाहिए । 

मुर्भे विश्वांस है कि हमारे पत्चकार हमारे देश के विभिन्न भागो मे जो 
विकास कार्य हो रहा है, उसके निरीक्षण, पर्यवेक्षण तथा उसके बारे में 
समाचार देने के लिये श्रधिक उत्सुक होगे ओर इससे प्रचुर श्रौर विविध 
अनुभव का लाभ प्राप्त करेंगे। इसके लिये उन्हें भी कई कठिनाइर्याँ 
ऑलनी पडेंगी, जिनका जन साधारण सामना कर रहा है। इस तरह पत्रकार 
हमारे समाज में हो रही प्रगति श्लौर विकास का मूल्याकन कर सकेंगे । 

पत्रकार का काम बडी जिम्मेदारी का काम है। उसकी पैनी दृष्टि न 
केवल राष्ट्रीय समस्याश्रो, सामाजिक श्रवस्थाश्रो तथा ग्रामीण झचलो में नव 
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चैतना की जागृति पर रहनी चाहिए, वल्कि श्रतर्राष्ट्रीय स्थिति पर भी ध्यान 
रहना जल्री है। एकर पत्रकार की हँमसियत से श्रापफ्रा समाज के प्रति बढ़ा 
उत्तरदायित्व है श्रौर इससे भी श्रप्रिक उत्तरदायित्व वृत्त सस्थाश्रों का है, जहाँ 
से सूचनाएं दूसरे क्षेत्रीय केंद्रो मे भेजी जाती है । 

“हिंदुस्तान समाचार” वत्रई की रजत जयती समारोह के उदघादन के 
लिये यहां उपस्थित हो पाना मैं अपने लिये सोभाग्य की बात्त मानता हें । 
श्रापको इस सस्था के प्रयासों की सफलता के लिये में श्रपनी हार्दिक शुम 
कामनाएँ देता हुँ और झ्राशा करता हूं कि हिंदुस्तान समाचार सस्या जनमत्त 
को तैयार करने, उसके स्वरूप को निखारते, लोगो मे एबल्च एवं सच्ची 
राप्ट्रीयवा की भावना को जगाने में इसी प्रकार कार्य करती रहेंगी। यहाँ 
बुलाने के लिये मैं श्राप सबका आाभारी हूँ श्ौर में इन णब्दों के साथ इस 
समारोह का उद्घाटन करता हूं । 


पंचायतों का दायित्व 


यह श्रापके प्रेम शोर स्नेह की उदारता है कि आपने मुझे श्राज के इस 
जिला पचायत समेलन में उपन्थित होने तथा श्राप सबसे मिलने का मौका 
दिया । इसके लिये मैं श्रापका श्राभार प्रकट करता हूँ । 
हमारे देश में पचायतों वा इतिहास बहुत पुराना है) क्रग्वेद मे, 
हमारे स्मति ग्रथो में तथा हमारे अन्य प्राचीन शारत्वों में ग्राम सभाप्रो का 
पर्णन मिलता है । लेकिन श्रग्रेजो के शासन में इस व्यवस्था को समूल उखाड 
फेंकने को चेप्टा हुई श्राजादी के पश्च'त इस व्यवस्था को पुन स्थापित 
किया गया, ताकि देश के ब्र,मीण क्षेत्र देश की प्रगति के साथ साथ श्रागे बढ़े, 
उन्नत हो, वर्योकि भारत ज॑से देश मे, जहा सर्वाधिक जनसय्या गाँव में रहती 
है, उनकी उन्नति के बिना देश सही मानों में तरवकी नहीं कर सकता। 
इसलिये पचायतों को यह काम सीपा गया कि वे श्रपने ग्राम क्षेत्रों के विकास, 
व्यवस्था श्रोर स्वास्थ्य का भार स्वय उठाएँ, तथा सरकार द्वारा जो राष्ट्रीय 
नीति निर्घारित की जाती है, उसे लागू करें | श्राज पचायत के कार्य श्रौर 
दिनो दिन विस्तृत हो रहे है उनपर ज्ग्मिदारी बढ रही है । प्रगति की 
रफ्तार के साथ उन्हें भी चलना है श्रीर अपने गाँव को ऐसा रूप देना है कि 
वे न केवल आ्रात्मनिभर ही हो जाएँ, वल्कि श्रन्न, फल, सब्जी, घी, दूध 
इत्यादि मे देश की आवश्यकताएँ भी पूरी कर सके । श्राज हमे पूरी तरह से 
श्रनुशासित रहकर, पूरी निष्ठा से, देश का उत्पादन बढाने में जुट जाना है, तदर्थ 
कडी मेहनत करनी है। अपने क्षेत्रीय ससाधनों का पूरी तरह से उपयोग करना 
होगा । उत्पादन की वृद्धि श्रौर उसका समृचित वितरण, यही राज है 
खुशहाली का, यही उपाय है समृद्धि का | देश समृउ्ध होगा तो निश्चित है कि 
देशवासियों का जीवन स्तर भी ऊँचा उठेगा। क्वल शहरो के विकास से काम 
नही चलता । यह विकास हमारे गाँव गाँव में जब तक नहीं होता, हम श्रागे 
ही वढ सकते । भ्राज जरूरत इस बात की है कि एक जागरूकता की लहर 
गाँव गाँव में दौड जाए श्रौर सभी इस काय के लिये कमर कस लें कि हमे 
अपने गाँव की दशा को बेहतर बनाना है, उसे सुदर श्रीर स्वस्थ रूप देना है 
भौर यह सकल्‍प लेना है कि हमारे रास्ते में जो बाघाएँ हैं, वे श्राथिक हो या 
सामाजिक, हमे उन्हे दूर करना है । वे सामाजिक कुरीतियाँ हो, श्रध- 


ष भाग्योदय का मार्ग 


विश्वास हो, ग्रज्ञान हो, भ्रष्टाचार हो या शोपण की बराई हो, हमे गाँव को 
इन सबसे मकत करना है । लोगो में प्रेम श्रीर सदूभावना जागृत कर, उनमे 
सामुदायिक उत्थान की चेतना को उभारना होगा । 


प्राज देश मे एक नया उत्साह जगा है, एक नया वातावरण तैयार हुप्ना 
है, चारो झश्रोर निर्माण सवधी कार्य हो रहा है । इसमे सबका सहयोग प्रपेक्षित 
है। हम एक महान्‌ प्रयास कर रहे है। वह प्रयास है देश को श्राथिक 
भौर सामाजिक दृष्टि से उन्‍नतत करने का । हमारे लिये अनुशासन 
पर्व है । इसकी घोषणा हुई लोगो में दायित्व और जिम्मेदारी का अश्रहसास 
कराने के लिये, विघटनऊारी प्रवृत्तियों को रोकने के लिये श्रौर लोक- 
तत्नीय प्रणाली की रक्षा के लिये । गश्रनुशासन की भावना ने सपूर्स राष्ट्रीय 
जीवन के उत्थान श्रौर विकास के लिये जनमानस को प्रेरित किया ताकि समानता 
के आधार पर एक प्रगतिशील समाज की रचना हो, सभी को विना भेद भाव के 
समुचित लाभ मिल सके । श्रौर अ्रनुशासन मे रहता हुआ देशवासी अपना 
दायित्व प्रा कर सके । इस थोडे से समय में देश की स्थिति में कितना 
सुधार हुआ भौर किस कदर कामकाज मे तेजी श्राई, यह सभी जानते है । 
कितने ही काम हुए, कीमतो में गिरावट से मेहगाई पर काबू पाया जा सका, 
चोर बाजारी, काले घधो के विरुद्ध कडे कदम उठाए गए, छोटे विसानों श्ौर 
भूमिहीतो को नई सुविधाएँ ढी जा रही हैं, वेधुआ मजदूरी को खत्म वर 
दिया गया है । इसके अ्रतर्गत कृषि, लघु उद्योगों, दस्तकारियों की सहायता के 
प्रवध जुटाने की व्यवस्था हुई, पिछडे वर्गों और भ्रादिवासियो के विकास पर 
ध्यान दिया गया । वास्तव में इस कार्यक्रम ने राष्ट्रीय जीवन के हरेक आ्राव- 
श्यक अ्रग को स्पर्श किया है जिसके लिये त्वरित कदम उठाए जाने चाहिए थे । 
आज यह नया कार्यक्रम आपके समुख है, जिसे समभने की कठिनाई नही, जो 
स्वय स्पष्ट भ्रौर प्रभावकारी है। इसे सफल बनाने मे ग्राम पचायतें एक 
उपयोगी भूमिका निभा सकती है । यह कार्यक्रम देखा जाए तो किसानो और 
कर्मकारों के लिये है । उनके हितों की रक्षा के लिये है, हमारा यह कतंब्य है 


कि हम इसे सफल बनाएँ झौर देश की आशाझ्ो और भाकाक्षाओ्रो को 
साकार करें 


पचायतों को श्राज एक बडा दायित्व निभाना है श्रौर हर सभव प्रयत्न 
करना है कि गाँव की स्थिति भ्रच्छी हो, उत्पादन को बढाने के लिये 
परपरागत साधनों का भी उपयोग हो शोर विज्ञान द्वारा जो नए साधन उत्पादन 
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चढ़ाने में सुलभ हो रहे हैं, उनसे भी पूरा लाभ उठाया जाए । पर्याप्त श्रम 
और सहयोग ही वह कुजी है जिससे ग्रागे बढा जा सकता है । हमारा यह 
प्रयत्त होना चाहिए कि सामूहिक चेतना का विस्तार हो, भश्रौर हर व्यक्ति यह 
सोचे कि उसे जहाँ दूसरो के सहयोग की जरूरत है, उसे प्रपना भी सहयोग देना 
है । एक राष्ट्रीय भावता से अपने गाँव की सेवा करती है । 

इन्ही शब्दों के साथ साथ मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूँ कि मुझे, श्रापने 
आपसे मिलने का मौका दिया। 


भूदात को रजत जयंती 


दिल्‍ली भूदान रजत जयती समिति के तत्वावधान में भूदान की रजत 
जयती के उपलक्ष म पदयात्ना सप्ताह का श्रायोजन, वास्तव में एक ऐतिहासिक 
घटना है । हम सवके लिये यह एक सुखद संदेश लेकर प्रस्तुत हुम्ला है। उससे 
राष्ट्रीय कार्यक्रमों को एक नई दिशा मिलेगी । भूदान की रजत ज्यती के अवसर 
पर स्प्रथम में श्राप सबको बधाई देता हूँ श्रौर पूज्य बिनोत्रा जी के दीर्घ 
जीवन की कामना करता हूँ ताकि हमे उनका मार्गदर्शन प्राप्त होता रहे और 
देश के विकास भ्रौर बलल्‍्पाण के कार्यों में उनका स्यशीर्णाद मिलता रहें । 


विनोवा जी प्राधनिक युग के महान्‌ चितको में हैं। राष्ट्रपिता महात्मा 
गाघी के श्राध्यात्मिक उत्तराधिकारी के रुप में उन्हेंने जो कुछ सेजं,बा, उसे 
भ्रपनी साधना का श्रग बनाकर, उसे राष्ट्र के समक्ष सृदान, श्रमदान, बंद्धि- 
दान, ग्रामदान, जीवनदान के रूप में प्रस्तुत किया | आथिक और सामाजिक 
प्रसमानताग्रों को दूर करने के लिये, ट्रस्टीशिप का जो मूल मत्र ग्राधी जी ने 
देशवासियों के समुब॒ रखा था, उस भावना को उजागर करने तथा नए 
परिवतंनो के निमित्त अपेक्षित वातावरण तेयार करने के लिये विनोवा जी ने 
आज से २५ वर्ष पूर्व भूदान यज्ञ का उद्घाटन किया था और गाँव गाँव में 
पेदल जाकर सहकारिता का कल्याणकारी सेंदेश पहुँचाया। यह विचार करने 
की वात है कि श्राज के इस युग में, जत्र कि यातायात के अनेक सग्धन उपलब्ध 
हैं, विनोवा जी ने हृदय परिवर्तन के लिये पदयात्रा को ही प्रभावी साधन 
माना, क्योंकि यही एक कारगर तरीका है जिससे हम गाँव गाँव में जाकर 
लोगो तक पहुँच सकते हैं, और श्रपने आत्मीय सपके द्वारा सह श्ररितत्व, 
समता और सहानु मृति के विचारों का व्यापक विस्तार कर सकते है, उन्हें अपने 


रचनात्मक कार्यो से प्रभावित कर ग्राम भिर्माण के लिग्रे प्रेरित कर 
सकते हैं । 


हमारे कृषिप्रधान देश में गाँव ही हमारे राष्ट्र निर्माण का केंद्र बिंदु है; 
यह गाघी जी का दृढ़ विश्वास था। विनोवा जी ने भी गाँव झोर ग्रामवासियों 
को ही श्रपने कार्यक्रम का श्राधार वनाया। महात्मा जी आथिक और सामाजिक 
समता के मत्रदातः थे | इसक्रे लिये वेघानिक स्तर पर लोकतत्नीय समाजवाक 
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का आधार प्रस्तन किया पड़ित जवाहरलाल नेहरु ने। विनोबा जी ने पछ्चित 
जवाहरलाल नेहर जी के लोकततन्नीय समाजवाद का समर्थन किया था और 
कहा था कि पद्ित नेहरू लोकतत्रोय समाजवाद की हमें वहुमूल्य निधि दे गए 
हैं। आज देश के समक्ष कार्यक्रम प्रस्तुत है वास्तव में वह महात्मा गांधी 
और पडित नेहरू के सपनो के भारत फो श्राघुनिक परिवेश में साकार रप शदान 
करने का एक महान्‌ प्रयास है। हमारे लिये यह वही प्रमनन्‍नता वी बात है 
कि उसके लिये बविनोबा जी ने अपना श्राजीर्वाद प्रदान किया है । 


आज देश में दायित्व और प्रनुशासन बोध का युग झआारभ हुत्ना है. श्रौर 
फिर से देश समद्धि के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है । इस कायक्रस 
को हमे गाँव गाँव तक पहुंचना है, क्योंकि याम कल्याण इसका मुख्य उद्ृश्य है 
ग्रौर हमारा यह पूर्णा विश्वास है कि ग्रामीण जनता का इस कायक्म से 
भागीदार बनाने से हम देश को एक नया रूप दे सकंगे। हमे गाँव गाँव में 
पहुँचना है, उनपर बोक बनने के लिये नहीं, वल्कि गाँव के निर्माण मे 
श्रपना सक्रिप सहयोग देने के लिये, उन्हे अपनी उत्पादन क्षमता को बढाने में 
मदद देंने, पिछडापन, अश्वविश्वासों, कुरीतियो तथा शोषण से उन्हें मुक्त 
करने के लिये। शासन की श्रोर से जो सुविधाएं श्राज जुटाई जा रही है, 
हमे यह देखना है कि उनका लाभ ग्रामवासियो, पिछडे वर्गों, साधनहीन लोगो 
तक उच्चित रूप से पहुँच । 

हम एक महान प्रादर्श से प्रेरित होकर देश के सामाजिक क्षेत्र मे मिल कर 
काम करेगे, तो देश की शक्ति अवश्य बढेगी भ्रौर तीन्र गति से प्रगति भी हागी ॥ 
इन्ही शब्दों के साथ मैं पदयात्रा सप्ताह का उद्घाटन करता हूँ श्रौर घन्यवाद 
देता हूँ कि श्रापने इस पदयात्रा में भाग लेने का मुझे सुयोग प्रदान किया । 


ऐच्छिक संस्थाओं के सहयोग का महत्व 


श्रापका अ्रतुरोध था कि में मथुरा जाते समय थोडी देर कोसीक्लाँ में 
आप सबसे मिलूं श्रौर यहाँ जो विकास कार्य यहाँ ही रहा है, उसे देखूं । श्रपने 
देशवासियों से मिलने का जब जब प्रवसर मुझे, मिला है, मैंने उसे श्रपने लिये 
मूल्यवान्‌ माना है। मु्के यह जानकर श्रतीव प्रसन्नता हुई कि इस नगर के 
वासियों में काफी जागस्कता है, श्रीर देश के श्रन्य भागों की तरह श्राप 
भी श्रागें बढ़ना चाहते हैं। 


यह सभी जानते हैं कि समाज का विकास उसके हर छोटे बड़े सदत््य पर 
निर्भर करता है, जिसके मन में उसे संवारने की लगन और उत्साह हैं । भाज 
हप सभी झपना अपना काम ईमानदारी और जी जान से करें, राष्ट्रीय हिती 
को सर्वाधिक महत्व दें, तो कल्याणकारी राष्ट्र की कल्पना के सार्थक होने में 
समय नही लगेगा । जिस ढग से देश के विकास कार्यो के लिये हमने एक 
योजनावद् कार्य क्रम बनाया, उसमे यही प्रावधान रहा कि हमारे सारे देशवासी 
उसमे भागीदार बनें, मिल जुलकर हम राष्ट्र निर्माण का काम करें और हमारी 
उपलब्धियों का लाभ देश के कोने कोने में रहनेवाले नागरिक को प्राप्त ही । 
यह काम वडा जरूर है, परन्तु हम सब मिलकर श्रपना श्रपना दायित्व निभनि 
की चेप्टा करें, ती कोई ऐसा काम नही जो हो तन सके ) झ्राज यदि हर व्यक्ति 
पराष्ट्रनिर्माण के इस कार्म में हाथ वटाए तो हमारे सुद्दूर के ग्रामीण तथा 
शहरी क्षेत्रो मे भी वडा काम हो सकता है। वैभवशाली तथा प्रतिभाशाली 
वर्ग को चाहिए कि वह इस दिशा में मार्ग प्रशस्त करे, श्र उन वुज्गों से 
प्रेरणा ग्रहण करें जो सदा के लिये श्रपने त्याग श्रौर अपने कामों द्वारा कुछ 
आदर्श स्थापित कर गए हैं, ताकि भावी पीढियाँ भी उस रास्ते पर 
चलकर, इस देश के लिये काम करें । 


इस सदर्भ में लाला गयालाल जी की सेवाझ्ो से आप भली भाँति परिचित 
हैं। उनका जीवन इस नगरी के हित चिन्तन में ही बीता है। वें सदैव दूसरो 
की सहायता के लिये तत्पर रहे। उनके हृदय में देश सेवा काजों श्रकुर था 
चह उन्हें जीवन भर कल्याण कार्यो के लिये प्रेरित करता रहा। जिस श्रकार 
उन्होने अपने नगरवासियों में अवता स्तेह ज्राँटा, बसे ही उन्हें नागरिकों 
का आदर ग्रोर सहयोग भी मिला। उनकी स्मृति को वनाए रखने 
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के लिये यहाँ के विशिष्ट तथा उदार नागरिको की सदभावना 
से लाला गयालाल ट्रस्ट की स्थापता होना, श्रापकी शथ्रद्धापूर्ण भावना 
का प्रत्नीक ही माना जाएगा। मुझे प्रसन्‍नता है कि ट्रस्ट का प्रथम 
भवन आज वनकर तैयार हो गया है, वास्तव में यह शुभ कार्य का शुभारभ 
ही कटद्दा जा सकता है। आप सवको इसके लिये बधाई देता हूँ । 

मुर्से बताया गया है कि श्रापके इस ट्रस्ट के समक्ष एक बडी योजना है 
श्रौर शनः श्ने श्राप समाज सेवा के कई कारय हाथ मे लेगे। ञ्रभी आपके इस 
भवन में शिक्षा तथा चिकित्सा की व्यवस्था की जा रही है । ये दोनो चीजें 
प्राथमिक महत्व की है । मुर्के श्राशा है कि कस्बे की बढती हुई जरूरतों को 
पूरा करने में आपके इस विद्यालय से तथा चिकित्सालय से बडी सहायता 
मिनेगी । 

प्राज ऐच्छिक सस्थाञ्रो से अधिक सहयोग श्रपेक्षित है | सावंजनिक कामों 
में हम जितनी लगन भर उत्साह से दिलचस्पी लेगे, समस्याग्रो के समाधान 
में हमें उतनी ही सफलता मिलेगी। श्राज जरूरत इस बात की है कि हम 
बदलती हुई परिस्थितियो मे राष्ट्रीय गौरव के श्रनुर्प अपने कृत्यो का निर्धारण 
करें, अपनी सामूहिक शक्ति को सामुदायिक कल्याण तथा सामूहिक हित के का मो 
में लगाएँ। परस्पर सद्भाव, सहायता श्रौर सहयोग की भावना से ही एक सुदृढ 
सामाजिक श्रौर आर्थिक आधार तेयार होगा। ध्रभी तक जो आधर्थिक श्रीर 
सामाजिक विपमताएँ अनुभव की जाती हैं, उन्‍हें हमे जल्दी से जल्दी 
दूर करना होगा | परतु यह निर्भर करता है देशवासियों की न्यायप्रियता पर, 
सहिप्णता तथा समदृष्टि के व्यवहार पर। ज॑ंसाकि मैंने पहले ही कहा कि 
समाज के हर प्रभावशाली व्यक्ति का इस माने में वडा दायित्व है, समय की 
यही माँग है कि देश का हर नागरिक पूरी निप्ठा से देश को मजबूत बनाने में 
अ्रपनी रचनात्मक्क प्रतिभा और शअ्रपने वंभव को देश के हित में यथाशक्ति 
श्र्पित करे । 

लाला गयानाल जी का जीवन श्राज के व्यापारी वर्ग तथा समाज के वरिप्ठ 
लोगो को देश लिये कुछ कल्याणकारी श्र रचनात्मक कार्य करने के लिये 


उत्साहित करता है । मुझे प्रसन्‍तता है कि जो काम लाला जी ने भ्रारभ किया 
था, उनके उत्तराधिकारियो तथा नगरवासियों ने उसे श्रागें बढ़ाने में अपने 


कर्तव्य का प्रमाण दिया है। मैं यही चाहता हूं कि श्रापमे समाजसेवा का यह 


उत्साह बना रहें और श्राप इन्ही मानवीय भावनाश्रों से प्रेरित होकर श्रपने 
नगर और समाज के लिये कार्य करते रहें। 


मुझे लाला गयालाल चेरिटेबुल ट्रस्ट द्वारा निर्मित भवन का उद्घाटनका 
करने में बडी खुशी है। श्राप सबको मेरी शुभ कामनाएं'। 
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ग्राम शित्ररात्रि है । हमारी झाध्यात्मिक पर॒परा का यह एक परम पावन 
पर्व है । परम पिता परमात्मा की उपासना के लिये जो नाम इस पर्व के 
साथ जुडा हुत्ना है, वह जितना धुदर और सुखद है, उतना ही कत्याणमय भी 
है। वैदिक साहित्य में “शिव” शब्द में जो प्रेरणा शक्ति है, जिम भावना 
श्रौर प्रनुमूति की प्रतिप्ठा हुई है, वह ससार के श्रन्य किसी प्ताहित्य में दुर्लभ 
है । प्राशिमात्र के कल्याण एवं सुख के लिये जो उपाम्य घशक्ति है, वही 
“जिव” है । शिव सतोप, परमानद, मगल, उत्कर्प एवं प्रम्युत्यान का रूप है ! 

वेद में इस प्रकार प्रार्थना की गई है-- 

यो व शिवनमों रसस्तस्थ भाजयतेह न । उशतीरिव मातर. । 

अर्थात्‌ हैं देवों ! जिस प्रकार ममतावश माताएँ अपने शिजुप्रो को दूध 
पिलाती हैं और मानाग्नी का बह दूध शिशुग्नों के लिये सजीवन रस के रूप में 
परिणुत होता है, इसी प्रकार तुम्हारा शिवतम रस हम सत्र प्रास्सियो को समान 
भाग में प्राप्त हो, किखो को कम या श्रधिक न मिले ॥ 


महिमामयी शिव रावि को ही आर्य समाज के सस्यापक महपि दबानद 
सरस्वती के मन मे श्विव के सत्य स्वरूप का साक्षात्कार करने की जिन्नासा पैदा 
हुई थी । यही उप जागरण की रात्रि थी, जिसने बालक मूलशक र को दयानद 
बनने के लिये प्रेरित किया । अपनी साधना श्लौर तप के फलस्वरूप वे शिव- 
रस का पान करसच्चे अथों में दयानद वन गए । यह सनन्‍्य है कि स्वामी 
दयानद ने सत्‌ १८७५ ६० में बबई में आये समाज की स्थापना की थीं, परतु 
वास्तव में देखा जाए तो दयानद की जननी शिवरात्ति ही आार्थ समाज की 
भी जन्मदात्वी कही जा सकती है । 


में इस पवित्न अवसर पर महान्‌ विभूति स्वामी दयानद को अपनी 
अद्धाजलि अधपित करता हें । मानवोपकारक उदात्त भावों और मतव्यों की 
पूर्ति के लिये उन्होंने आर्य समाज की स्थापना कौ थी जो देश के प्रति अपना 
कर्तव्य पूरा कर सके, समाज की भीतरी दुर्बलताओ को दूर करने तथा उसे 
“एक सुंदर ओर स्वस्थ रूप प्रदान करते मे अपना थोगदान दे सके ! आयें- 
समाज का इस दिशा में सराहनीय कार्य रहा है और यह प्रसन्नता की वात 
है कि श्राज भी वह अपने उस उत्कृष्ट प्रपत्त में सक्तिय है ॥ 
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स्वामी दयानद की धार्मिक क्षेत्र मे एक विशेष देन बुद्धिवादी दृष्टिकोण 
है । उन्होने धर्म के दार्णनिक रूप को निखारा, गीता के कमंवा।द को उजागर 
किया तथा अ्रवविश्वास, स्वार्थप्रियता और मानसिक आालस्य के आवरण मे 
पडी हुई जाति को जगाकर उसमे दीनता श्रौर हीनता के स्थान पर श्ात्म- 
प्रतिष्ठा श्रीर राष्ट्रीय गौरव की स्थापना की । 


यह सभी जानते हैं कि कर्म के सामाजिक या सामूहिक रूप को किसी 
कारण भी उपेक्षित नही किया जा सकता । यही कारण है कि महापुरुषों ने 
श्रयने वेयक्तिक मोक्ष से बढ़कर किसी चीज को महत्व दिया तो वह मानव- 
कल्याण है, नर नारायण की सेवा है। मानव मात्र के वीच परस्पर प्रेम, 
सहानुभूति तथा एक दूसरे के लिये त्याग की भावना सुदृढ़ करके सानवोचित 
जीवन के उत्क मे सहायक होना ही उनकी साधना को सार्थक बना गया । 
महात्मा बुद्ध के समान स्वामी दयानंद ने अ्रपने को साहित्य की परिधि में 
सकुचित नही रखा, उसे देशवासियो के श्रभ्युत्वान के साथ जोड दिया । एक 
चार स्वामी दयानद जी से किसी साधु ने पूछा था कि आप इतने त्यागी परम- 
हस होकर प्रवृत्ति के जटिल जाल में क्यो उलभ रहे हो, प्रजा प्रेम का बखेडा 
क्यों डालते हो, निर्लेप होकर विचारो, आत्मा से प्रेम करो, जो श्रुतिवावय 
है । इसपर स्वामी जी ने कहा था, “महात्मन्‌, श्राप श्रात्मा से प्रेम करते है 
श्र वह भ्रात्मा तो सवमे रमा हुआ है फिर आपको केवल अपना ही विचार 
क्यो है ? क्या झापने कभी उन बधुप्रो का भी चितन किया है, 
जो आपके देश में लाखो की सख्या मे हैं, जिन्हें उदर भर कर खाने को 
अ्रन्त नहीं मिलता, तन ढकने के लिये कपडा नहीं मिलता, सडे गले 
झोवथडो में जीवन काटना पडता है। उनकी खोज खबर कोई भूले 
भटके भी नहीं लेता । हमे यदि श्रात्मा से श्रौर विराट श्रात्मा से प्रेम 
करना है तो हमे अपने श्रगो की भाँति सबको श्रपनाना होगा । श्रपनी क्षुघा 
निवृत्ति की तरह उनकी भी चिता करनी होगी । सच्चा परमात्मा प्रेमी 
किसी से घुणा नही करता, वह ऊँच नीच की भेद भावना को नहीं पाल 
सकता । उतने ही पुरुषार्थ से दूसरो के दुख निवारण करता, कष्ट क्लेश 
सहन करता है, जितना वह अपने लिये करता है | ऐसे लोग ही वास्तव में श्रात्मा- 
प्रेमी कहलाने के अधिकारी हैं ।” स्वामी जी सत्य के उपासक थे। परतु सत्य के 
उपयोगी अ्रश्नो को ही प्रपताने के लिये कहते थे। इसलिये उन्होने कहा था कि 
“मेरी कोई नवीन कल्पना या मतमतातर चलाने का लेशमात्न भी श्रभिप्राय नही है । 
कितु जो सत्य है, उसको मानता मनवाना और जो श्रसत्य है, उसको छोडना 
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छड्वाना मुझको ग्रभीप्ट है । यदि में पक्षपात करता तो प्रार्यावत्त में श्रचलित 
मतो में से किसी एक मत का आाग्रही होता । वितू जो श्रार्यावर्त व अन्य 
देशो में श्रधमंयुक्त चाल चलन है, उमका स्वीवार और जो छ्मयुक्त वानें हैं 
उनका त्याग नहीं करता, ने करना चाहता हें ।” उन्होंने इसीलिये यह बह 
वार कहा था कि उनके इन विचारों में भी जो सत्य प्रत्तीत हो उसे प्रहण 
करें | वे विद्या श्रीर विज्ञान का श्रादर करने थे। परतु उन्हें लोकहित का 
साधन मात्र रखना चाहते थ। इसीलिये, झ्रार्य समाज को उन्होने धर्म प्रचार 
का ही माध्यम नहीं बनाया, उसे जनजीवन एवं मसमाजसेवा की श्रोर लक्षित्त 
किया, जो लोगो में परस्पर उपकार के भाव पैदा करें श्रीर हर व्यक्ति 
को भ्रपने दायित्व के पालन के लिये प्रेरित करने का भरसक प्रयत्न करें। 
श्रा्य समाज की इस सदभ में एक उपयोगी भूमिका रही है। अ्रफ्ती बहुमुखी 
प्रवृत्तियों द्वारा उसने शिक्षा, समाज सुधार तथा राष्ट्रीय चेतता के विस्तार 
में श्रपना जो योगदान दिया है, उसकी हम कदर बरते है। झारय॑ समाज 
ने श्राधुनिक और प्राचीन शिक्षा पद्धतियो में समन्वय स्थापित करके शिक्षा 
के विस्तार में काफी महयीग दिया है। उसके स्कूल और कालेजों मे युवक 
प्ाधुनिक ज्ञान विज्ञान के साथ भारतीय विचारधारा में भी दीक्षित होते 
रहे है । प्राचीन गृढकुल पद्धति की ससस्‍्थाओं ने सस्क्ृत भ्रौर हिंदी के प्रचार 
की दिशा में प्रणमनीय कार्य किया है। ऊँच नीच तथा जाति पाँति के भेद 
भाव से रहित, ये सस्थाएँ समानता का वह आधार प्रस्तुत कर सकी हैं, 
जिससे हमारी सामाजिकता दृढ़ हो । 

सामाजिक न्याय के लिये आर्य समाज सदेव प्रयत्नशील रहा है | महिला- 
शिक्षा के विस्तार मे अग्रणी रहने हुए, इसने सामाजिक कुप्रथाश्रो श्र कुरीतियो 
को दूर करने के लिये साहस्तिक कदम उठाए है। श्राजादी से बहुत पहने, 
रूढिग्रस्त समाज में वालिकाश्रो की शिक्षा दीक्षा के लिये ढातावरण तैयार 
करना कठित कार्य था। परतु झाये समाज ने इसे ही अ्रपने कार्यक्रम का मुख्य 
झ्ग चुना । पददलितों के उद्धार में आर्य समाज की एक श्रनुकरणीय भूमिका 
रही है। 

यह प्रसन्नता की वात है कि आरा समाज ने अपने एक सौ वर्ण के जीवन 
में उक्त सभी क्षेत्रों मे सुदर कार्य किया है श्रौर एक बुद्धिवादी प्रगतिशील 
संस्था के रूप में उसने समाज में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त किया है | स्वामी 
दयानद की दूरदर्शिता, यूक वूभ्त का ही यह परिणाम है कि श्रार्य समाज 
का जो स्वरूप उन्होंने निश्चित क्या, वह,जनतत्नीय व्यवस्था के भी उतना 
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ही श्रनुकून है जितना हमारे पुरातन गोरव के साथ संबद्ध है। इसी चीज- 
ने इसे एक जन प्रादोलन का ब्याधार प्रदान किया । 

आर्य समाज के लिये यह स्वाभाविक ही है कि वह श्रपनी गत सी वर्षो 
की उपलब्धियों पर गर्व करें। परतु इसके साथ उसे श्रागामी कार्यक्रम और 
रीति नीति का भी पर्यवलोकन करना चहिए। यह सब विदित है कि श्राज का 
युग परिवर्तनो का युग है। विज्ञान और टेक्नोलोजी विश्व एवं मातव समाज 
को नित्य नथा रूप देने में लगे है । इसलिये हमे अपने श्रनुभव के श्राधार पर 
चतन करना चाहिए कि बदलती हुई परिस्थितियों मे हमारी ये सस्थाएँ 
किस प्रकार श्रधिक उपयोगी और प्रभावी बन सकती हैं। श्रार्य समाज जैसी 
सस्थाप्रो को विश्व के मानव के कल्याण के लिये कार्य करना चाहिए । धर्म 
के जो सवातन तत्व है, उनके प्रसार द्वारा मानवता का उत्थान करके विश्व- 
शात्ति को सुदृढ़ बनाया जा सकता है ! 


श्राज हमारा देश एक नए दौर से गुजर रहा है। यह दौर सामाजिक 
नवचेतना का एक नया सदेश लेकर प्रस्तुत हश्रा है। वह सदेश है श्रतृशासन 
का, राष्ट्रीय एकता को दुट बनाने का, कर्तव्यपरायणाता का, अ्समानताश्रो, 
भेद भावों को दूर करने तथा श्रार्थिक भौर सामाजिक उत्थान का ! 
हमारी राष्ट्रीय सरकार ने देश के सम्मुख जो कार्यक्रम रखा है, वह 
उसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिये है, जिसके लिये स्वामी दयानद ने 
सक्षिय जीवन में मुक्ति का श्रेय देखा था। श्राज हम समाज को एक नया 
सर्प देने के लिये क्ृतसकल्प हैं, देश मे जितनी भी सामाजिक श्रीर सास्क्ृतिक 
सस्थाएं हैं, उन्हें समाज सुधार सवधी सुत्नों में बढ चढकर भाग लेना चाहिए । 
सरकार की श्रोर से मद्यनिपेध तथा श्रन्य कुरीतियों को दूर करने के लिये 
जोनीति निर्धारित की गई है, उसके लिये उपयक्त वातावरण तैयार करने 
के लिये, श्राप जैसी सस्थाएँ शआ्रागे श्रावें, ऐसी श्रपेक्षा युग सदर्भ में स्वाभाविक 
है। यदि ऐसा वातावरण सारे देश में तैयार किया जाए तो सरकार के 
लिये पूर्ण मद्यतिपेध सुगम हो जाएगा। मैं समभता हूँ कि श्राय॑ समाज जैसी 
सस्थाएँ ऐसा वातावरण तैयार करने में उपयोगी कार्य कर सकती हैं। 
स्पष्ट है कि श्राय॑ समाज इससे पृथक्‌ नहीं रह सकता। उसे श्रपना पूर्ण 

सहयोग इस राप्ट्रीय कार्य मे देना है। दुव्यंसनो, दहेज श्रादि क्रुप्रथाओ के 

उन्मूलन तथा जन जीवन में सयम, स्वच्छता, सहयोग, समत्व श्रादि के तत्व 
ऐसे हैं, जिनफ्र हमारे महानुभावो की दृष्टि रही है । इसके लिये पहले 

र्‌ 
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काम भी होता रहा है, कितु श्राज उसके लिये देशव्यापी श्रभ्नियान श्रारभ 
हुआ है। इस सत्पयास में हाथ बटाकर उसे सफल बनाना हर देशवासी का 
कर्तव्य है। में समझता हें कि एस अवसर पर श्रार्य समाज को इस 
निमित्त ठोस कार्यत्रम की रूपरेखा बताती चाहिए क्योंकि आर्थिक श्रौर 
सामाजिक विकास एक दूसर से गहरा सवध रखते हैं। श्रार्थिक विकास 
के लिये सामाजिक परिवत्तन ग्रावश्यक हैं। हम यदि प्रगति चाहते है तो 
हमे समाज को वैसा रूप देना होगा, जहां वैज्ञानिक सजयता के साथ नैतिक 
और ब्राध्वात्मिक मूल्यों की भी रक्षा हो। हमे यह देखना है कि 
जिस प्रकार समाज में श्रनुशञासन श्रोर कर्तव्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न 
हुई हैं, यह भावना सदा के लिये सामाजिक जीवन का श्रग वन जाये | यह 
स्थायी आधार गआत्ममयम की प्रतिष्ठा से होगा जैसा कि एक कन्तड सु ता- 
पित में कहां गया है-- 
सत्य वचन ही स्वर्ग है, 
प्रसत्य बचन नरक हें, 
श्रनुशासन स्वर्ग है, 
प्रनुशासनहीनता नग्क है, 
वास्तव में इनके अतिरिक्त न ही कोई स्वर्ग है, न ही कोई नरक | 
वेज्ञानिक श्राविप्फारो, टेक्‍्नोलोजिकल उपलब्धियों तथा उदार विचारो का 
हम स्वागत करें | परतु इसके साथ यह भी ध्यान रखें कि भोगवादी प्रवृत्तियो के 
कीटाणु हमारे समाज में न पनप सकें । त्यागमूलक वैदिक सस्क्ृति के मूल तत्वो 
की नए परिप्रेक्ष्य मे प्रस्तुत करके ही ऐसा किया जा सकता है, स्वामी दयानंद 
इस सस्क्ृति के सदेष्टा थे । अत श्रायं समाज को इस प्रकार के उच्चस्तरीय 
साहित्य के निर्माण की ओर ध्यान देना चाहिए, जो बौद्धिक जगत्‌ के लिये हृदय- 
गम हो सके । विश्व में वढ रहें सास्कृतिक एवं नैतिक सकट में झ्रार्थ समाज 
अपनी पृष्ठभूमि के श्राधार पर एक सुदर भूमिका प्रस्तुत कर सकता है । 
आशा है कि उसका भविष्य भी उसके श्रतीत की भाँति समुज्वल श्रौर प्रभाव- 
पूर्ण सिद्ध होगा, मेरी यही शुभकामना है । 
इन्ही शब्दों के साथ श्रव मैं श्राज के इस आय समेलन का उद्घाटन करता 
हूँ तथा श्राप सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे यहां आते का सुथोग 
प्रदान किया । 


ओद्योगिक प्रगति के प्रतीक 


यद्‌ प्रसन्नता का विपय है कि श्री जगजीवनराम श्राश्रम ट्रस्ट तथा 
झत्रपति शिवाजी तृतीय शताब्दी समारोह के सयृक्त प्रयास से यहाँ डडिया-- 
७६ भारतीय श्रीदोगिक मेले का श्रायोजन किया गया है। आपने मुझे इसके 
उद्धाटन के लिये श्रवसर प्रदान किया, उसके लिये में श्रापको धन्यवाद 
देता हैं । 

आपने इस मेले के लिये वडा उपयुक्त स्थान चुना है | यह वही ऐतिहासिक 
स्वल है, जहाँ से समय समय पर देश के महान्‌ नेताग्रों ने देश के भविष्य के 
वारे में श्रपनी कल्पनाएं और अपने विचार जनता के सामने रखे थे, राष्ट्र के 
उत्थान श्रीर समृद्धि के लिये दिशा निर्देशन किया था। हम उनके सपनों को 
कितना साकार कर पाए हैं, उसका अनुमान हमे ऐसे श्रौद्योगिक मेलों में 
प्रदर्शित उन उपकरणों भर चीजों से स्वत ही हो सकता है जो श्राज 
हमारे देश में बन रहे है। श्राजादी के पश्चात्‌ उद्योग के क्षेत्न में हमारी 
क्या क्या उपलब्धियाँ रही है, उनकी भलक हमे ऐसे ही मौके पर मिलती 
है। श्रापका यह प्रयास इस दृष्टि से बडा ही सराहनीय है। मैं श्रापको 
डमके लिये बधाई देता हूँ । 


भारत जैसे प्रगतिशील देश के लिये इस प्रकार के मेले और प्रदर्शनिर्याँ 
जनजीवन में एक नया उत्साह पैदा करती हैँ। यह सभी जानते हैं कि 
श्रोद्योगिक श्रौर वाणिज्य विकास के लिये उत्पादक, व्यापारी झौर उपभोक्ता 
डन तीनो का एक दूसरे के समीप आना आवश्यक है, क्योकि इस माध्यम 
से श्रादान प्रदान की क्रिया को एक नई दिशा मिलती है श्र नए विचारी 
ओर अनुभवों के हस्तातरण से सहायक उद्योगो के विस्तार श्रीर विकास 
को गति प्राप्त होती है, विशेषकर नए उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने 
के लिये उपयोगी जानकारी का लाभ होता है | यह सत्य है फ्रि इस प्रकार 
के आ्रायोजन आधिक प्रगति में एक मील के पत्थर का काम करते हैं, 
क्योकि सभी, चाहे वे उत्पादक हो था व्यवस्थापक, इजीतियर हो या 
टेकनीशियन, व्यापारी हो अथवा उपभोक्ता, कुछ न कुछ नई श्रौर उपयोगी 
वातें एक दूसरे से सीखते हैं श्लौर इस तरह निर्यात और विदेशों से व्यापार 
के लिये नई सभावनाएँ प्रस्तुत होती हैं तया हम यह जान सकते हैं कि हम 
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झपने लक्ष्य की भोर किस गति से आगे बढ रहे हैं श्रौर श्रागे की मजिलें हमें 
कितनी तेजी से श्रौर कैसे तय करनी है, जिससे कि जीवन के हर क्षेत्र में 
हमारा देश श्रात्मनिर्भर बन सके । 

इसमे सदेह नहीं कि आ्राजादी के वाद प्रौद्योगिक प्रगति के लिये 
प्रशसनीय प्रयास हुए भ्ौर इत २६ सालो में हमारी उपलब्धियाँ सवोपजनकः 
ही रही हैं, विशेषतः पिछले दशक में श्राथिक और श्रौद्योगिक प्रगति श्रधिक 
उल्लेखनीय रही है । हमारी प्रगति में, इसमे सदेह नहीं कि अड़चनें कम नहीं 
आई , कई प्रकार की रुकावर्टे सामने श्राती रही है श्रीर हम जानते है कि 
यदि इस प्रकार के गतिरोध उपत्थित न होते तो हम प्रगति के पथ पर 
इससे भी झागे होते । गत वर्ष जून से पूर्व कुछ गभीर परिस्थितिर्याँ उत्पन्न 
हो गई थी । आधिक श्रसम्थिरता श्रौर श्रनिश्चय की स्थिति ने देश के वैभव 
को तेजहीन करना चाहा । फलस्वरूप मुद्रास्फीति ने एक विकराल रूफ 
घारण कर जन जन के कप्टो और कठिनाइयो में वृद्धि की। अ्रराजकता; 
अनृशासनहीनता श्रौर प्रमाद की मादकता ने देश की उत्पादकता को क्षत्ति 
पहुँचाई। श्रोर यह सब अच्छी प्रकार जानते हैं कि मुद्रा स्फीति और भ्रीद्योगिक 
अ्रस्थिरता से कंसे मुक्ति मिली श्रीर इस थोडे समय में उत्पादन के न्ट. 
रिकार्ड कायम किए जा सके है ।श्राज जिस नए युग का सूत्रपात हुथा है 
और देशवासियों में जो नया उत्साह जगा है, उससे हमारे देश की गरिमाः 
बढ़ी है । हमारी श्राथिक आय में वृद्धि हुई है। ग्राज हर चीज श्रापको झासानी 
से उचित दामों पर मिल सकेती है। श्राज दूसरे देशों के लोग चकित हैं: 
कि भारत ने कंसे मृद्रास्फीति को रोकने में सफलता प्राप्त की, जबकि- 
उन्नन देश भी इतनी सफलता नहीं पा सके। हमारा एक ही उत्तर होता 
है कि इसका श्रेय हमारे देशवासियों को है जो हमेशा श्रेय मार्ग को श्रधिक: 
महत्व देते है । श्राज हमने राष्ट्र उत्थान के लिये जो श्राथिक कार्यक्रम 
श्रपताया है उससे प्रगति के नए झायाम प्रस्तुत हुए हैं और हमारे 
कार्यक्रम देश के प्रत्येक वर्ग के समुचित विकास और कल्याण का मर्म लिए. 
है। इसे युग परिवर्ततकारी कार्यक्रम कहना चाहिए, क्योक्ति इसने आज 
समृचे देश में जिस सामाजिक क्राति को जन्म दिया है उससे न केवल समसस्‍्याएँ 
ही हल होगी वल्कि राष्ट्र की शक्ति भी वढेगी। 

भ्रौद्योगिक प्रगति के इस नए दौर में बडे और छोटे उद्योगो ने आशातीत 
सफलता प्राप्त की है। उत्पादन के साथ साथ विदेशों के लिये भी निर्यात 
वढ़ा है। यह श्रप्नन्नता की वात है कि यूरोप शौर श्रमेरिका जंसे उन्नत 
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नेशो में हमारे माल की माँग बढ रही है। हमारे देश मे बनी मशीनें झौर 
अन्य उपकरण पश्चिमी देशो में अपनी गुणविशेषता के कारण श्रधिक पसद 
किए जा रहे हैं और प्रतियोगिता के क्षेत्र में यहाँ का बना हुआ सामान 
खरा उतर रहा है। इसके लिये देश के उद्योगों से सबधित सभी लोगो को 
मैं बधाई देता हों कि जिस तदेही से उद्योग सस्थानो में श्राज कार्य हो 
रहा है, उनके मालिक और कार्यकर्ता, उत्पादन की दिशा में इसी तन्‍्मयता 
से कार्य रत रहेंगे श्रोर मूल्यो की स्थिरता में अ्रपना सहपोग देकर देश के प्राथिक 
तत्न को मजबूत करने में श्रपना कतेव्य निभाएँगे । 

ग्राज के इस श्रौद्योगिक मेले को आकर्षण का केद्र बनाने मे जिन करमेंठ 
व्यक्तियों का योगदान रहा है तथा श्रपने साथियो सहित इसके लिये जो 
उन्होंने काम किया है उसकी मैं प्रशसा करता हूँ श्रौर आशा करता हूँ कि 
वे इसी प्रकार के रचनात्मक कार्यों मे रुचि लेते रहेगे। इन शब्दों के 
साथ मैं इस मेले का उद्घाटन करता हूं। मुझे विश्वास है कि श्रधिक से 
अधिक लोग इस प्रदर्शनी से लाभ उठाएँगे। 


सुल्यों के प्रति अद्धा 


श्राल इंडिया दिगवर भगवान्‌ महावीर २५वीं शताब्दी निर्वाण महोत्सक 
सोसायटी के तत्वावधान में श्रायोजित श्राज के इस समारोह में उपस्थितः 
होने श्रीर श्राप सबसे मिलते का जो श्रवसर श्रापते मुझे दिया, इसके लिये मैं 
भ्रापको धन्यवाद देता हूँ । 

पिछले वर्ष मे देश भर में भगवान्‌ महावीर क्री पच्चीसवी निर्वाण 
शताब्दी समारोहो का एक व्यापक पैमाने पर श्रायोजन हुआ तथा भगवान्‌ 
महावीर के जीवनादर्श भ्रौर तत्वदर्णन सबधी साहित्य के प्रकाशन से जन जन 
को लाभान्वित करने का सराहनीय कार्य हुआ । मैं इसके लिये जैन समाज को 
बधाई देता हूं । 

यह सभी जानते है कि भारतीय सम्कृति जितनी प्राचीन है, उत्तनी ही 
व्यापक भी है । विभिन्‍न चितनधाराओो के सगम से इसने सागर की गहराई 
श्रीर श्राकाश की ऊँचाई को अपने भीतर मानों समो लिया है । इसकी सार्व- 
भोमिकता तथा युगातरकारी सामर्थ्य ने इसे सदा सजीव रखा है । मानवता के 
विकास और मानव कल्याण के लिये अ्रमेक महापुरुषो, ऋषि मुनियों ने इस 
देश में जन्म लिया श्रीर पथ से प्रात मानव को ज्ञानज्योति का प्रकाश प्रदान 
कर उसे सत्य मार्ग की प्रेरणा दी । उत महान्‌ विभूतियों में भगवान्‌ महावीर 
का विशिष्ट स्थान है । वे तत्वदर्णी थे, जिर्तेद्रिय थे श्रौर एक महान थुग- 
प्रवर्तक थे । श्रपने वर्षों के तप श्रौर साधना से उन्होंने जो श्रात्मवोध मजिद 
किया, उस सपदा को मानव कत्याण के लिये समवित किया । इस ससार में 
ये नाना प्रकार फे दु ख क्यों है ? बहुत से प्राणी यह कष्ट क्यों भोगने हैं ” 
ये क्यों दरिद्र श्रीर दलित हैं ? मानव कैसे इन दु खो से मृकत हो सकता हैं 
ये ही जिज्ञासा भरे प्रश्न थे जिनके समाधान के लिये तथा लोकहिंत की 
कामना ने महावीर स्वामी को भौतिक सुखो का त्याग करके तवसाध्य जीवन 
के लिये प्रेरित किया । मानव जीवन क्रो सुव्यवस्थित करने, मनुष्य झत्यों को 
अनुशासित करतेऔर स्व से ऊपर उठकर समाज के प्रति अपना दायित्व निभाने 
तथा सार्वजनिक हिंतो की रक्षा के लिये त्यागमय श्रौर परोपकारी भावनाम्रो को 
प्रतिष्ठित करने की उन्होंने सीख दी। अहिंसा, ग्रपरिग्रह और आ्रात्मसयम के मूल्या 
की स्थापना के द्वारा ममाज ने व्याप्त श्राथिक और सामाजिक भेद विनेद वटि 
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युरातियों को दर कर एफ सुदर, स्वस्थ भ्ौर सुमरझत समाज की रचना के 
लिये उन्‍्टीने दिशानिरदेधन किया । यहे विचारने योग्य वात है कि मानव समाज 
फय एसा रुप देने में बहाँ तलफ सफल हो पाया है । इन जीवनमूल्यों को मनुप्य 
दिननी निष्ठा से व्यवहार में उतार सका । यह प्रात्मनिरीक्षण श्रावश्यक है 
7 यह जानने में काठिनाई नहीं होगी कि श्राण था विचारक यह श्रनुसव 
प्रता है कि यदि हम विश्व भें शाति चाहते है, मानव के सदविकास के 
एच्ट्य की तो हमें निवत्ति शोर प्रवृत्ति के बीच का रास्ता श्रपताना होगा, 
व्यीछि जिए सुठ झीर समद्ि की मानव अनाक्षा करता रहा है, वह ने तो 
उसे प्रतेलि निवृत्ति के पथ से ही प्राप्त हो सकी है श्रीर जँसा कि हम श्राज 
बसा 2, ने यह प्रवृत्ति के एकागी मार्ग में ही उपलब्ध है । एक झोर हमारे 
प्रास् क्षान का प्रतुल भमहार है, दसरी शोर विज्ञान ने भौतिक सुखो के कई 
साउन मनुष्य को दिए है । लेबिन श्राज भी विश्व में एक बडी जनसख्या 
एस लामो से बचित है । इतना ही नही, विज्ञान ने ऐसे अस्त्र शस्त्र भी मानव 
फो दिए हैं, जिनके प्रयोग मे मानव समाज मात्र का ही विनाश हो सकता है। 
विज्ञान में दोनो ही पशक्तिता है, बह उपयोगी निर्माण के लिये हो ग्रयवा विनाश 
के लिये । यह तो मानव की सूस बूक पर निर्भर करता है कि वह इस शक्ति 
फा कया उपयोग बकरे । इसके लिये जरूरी है कि मानवीय मूल्यों को हम कभी 
मे भरें, विज्ञान के साथ ज्ञान जडा रहे । भगवान्‌ महावीर, महात्मा वद्ध तथा 


दसने धर्माचार्यों ने मानव के समक्ष समय समय पर अहिंसा का उपकारक मत्र 
प्रस्तुत शिया, नैतिक मल्यो की उपयोगिता पर बल दिया । 


हम जानते हैं फि निजी स्वार्थों की पृष्ठभूमि में स्व का पृथकतावादी 
भाव ही कार्यरत रहता है । यदि हम दया, विश्वास, सयम, प्रीति ज॑से 
ग्रच्छ शब्दों के साथ सत्र शब्द जोड दे तो वे श्रपने उचित श्रर्थ को 
यो वेठेंगे । प्रीति, विश्वाप्त, श्रनूकपा और समघम तभी फलित होते हैं, 
जब हम इन्हें बाहर की श्रोर श्रर्थात्‌ दसरो के प्रति व्यवहार में लाएँ 
यह सी जानते है कि जहाँ निकृष्ट श्रौर उत्कृष्ट का विचार उपस्थित है, वर्हाँ 
मंतिकता सदेव विद्यमान है। लेकिन यह एक स्थिर उपलब्धि नही, यह एक सतत 
प्रक्रिया हैं, जिसका श्रर्थ है, श्राचरण की उददेश्यात्मक वृद्धि । यह निविवाद सत्य 


हक कि झ्राचरण का उददेश्यात्मक लक्ष्य उस विस्तार से सवधित है जो परहित साधन 
मे ही भ्पने हितो को सुरक्षित अनुभव करता है । विगत के शअ्रनुभव श्राधुनिक 


समस्याञ्रों से निपटने मे तभी सहायक होते हैं, जब हम उन्‍हें वतंमान परिवेश मे 
समभने का यत्न करें, तभी वे हमे इस योग्य वना सकते है कि हम' उन समस्याभश्रो 
को यूग सदर्भ मे समझ सकें श्रीर उनके समाधान के लिये क्रिया का सकेत पा 


राय 


डे भाग्योदय का मार्ग 


सके । भगवान्‌ महावीर ने स्वय समाजसुधार की आवश्यकता अनुभव की थी 
और ऊँच नीच, भेद विभेद की रीति का विरोध किया था तथा शुद्ध आचरणा, 


सह अस्तित्व, सहानुभूति तथा सहिष्णुता से मूल्यों के विस्तार के लिये स्वय देश 
के कोने कोने में श्रमण किया था। आज भी उनके बताए हुए उपदेश उतने ही 


उपयोगी भ्रौर गुणसपन्‍्न हैं, जितने उनके श्रपने युग मे थे । वास्तव में श्राज के 
ससार को इन मूल्यों की सर्वाधिक श्रावश्यकता है । ये चीजें श्रव विश्व भर में 
समझी जाने लगी हैं । विश्वशाति के लिये श्रहिसा एक श्रेष्ठ विचार है और समा- 
नता के लिये अ्रपरिग्रह एक मौलिक सिद्धात है । भावना यही है कि जो चीजें हम 
अपने लिये नही चाहते हैं, उन्हे दूसरो के लिये भी न चाहें । जैसा व्यवहार हम 
दूसरो से चाहते हैं, वैसा उनके साथ भी करें, जो सुख अपने लिये चाहते हैं, 
उसकी कामना सबके लिये करें और दूसरो के हित के लिये जहाँ तक भी हम 
सहायक हो सकें, हम अ्रपना योगदान दें। लेकिन यह हम जानते है कि केवल 
सिद्धातो की दुहाई देने से समाज नही बदलता, नए परिवर्तन नही होते | यदि 


सिद्धांत मानव व्यवहार को नियोजित करते है तो वह तभी होता है जब वह 
मानव कायकलापो में घुल मिल जाते हैं । 


प्राज हम राप्ट्र के पुनर्तिर्माण में कार्यरत है। भ्राथिक और सामाजिक 


विकास के लिये हमने जिन राष्ट्रीय कार्यों को हाथ में लिया हैं उनका यही 
श्राशय हैं कि देश के करोड़ो लोगो का श्रार्थिक श्रौर सामाजिक स्तर उँचा 


उठाया जाए और राप्ट्रनि्माण में उन्हें भागीदार बनाया जाए। इसके 
साथ समाज से उन कुरीतियो, भ्रधविश्वासो एव प्रवृत्तियों को हठाया जा सक्रे, 
जिसने हमारे विकास मे वाधाएं पैदा की हैं । आज हमारे सामने एक ही लक्ष्य 


होना चाहिए कि हम किस प्रकार देश के लिये उपयोगी वन सकते हैं, किस 
अ्रकार झपने देश को ऊँचा उठा सकते हैं। पिछले एक वर्ष से जबसे आर्थिक 


कार्यक्रमो को हाथ में लिया गया है, जनजीवन में एक व्यापक परिवतन 
दृष्टिमोचर होता है। श्राज देश एक रचनात्मक दिशा की श्रोर बढ रहा है 
श्रोर सामने जो श्रातरिक श्र वाहरी कठिनाइयाँ श्राई थी उनको हम बडी 


मात्रा में दूर करने से सफल हुए हैं | श्रपती उदार नौतियो के कारण, भारत 
आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे कीतिंमान स्थापित कर रहा है यह हर 


देशवासी का कर्तव्य है कि वह प्रगति के क्रम को जारी रखने में अपना पूरा 
सहयोग दे । हमारी प्रगति हमारे सामूहिक श्रम, भ्रनुशासन ओर देशभक्ति से 
जुड़ी हुई है श्रौर मुझे पूरा विश्वास है कि भारत के हर नागरिक में इन मृल्यो 
के भ्रतति पूर्ण श्रद्धा है 

_ रही शब्दों के साथ मैं पुन आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे कुछ 
कहन अभ्रार जानने का भ्रदसर प्रदान क्या | 


भावात्मक एकता के साधन 


दि सी शियु ऋपाण परिपद्‌ के तत्वावधान में झ्राज यहाँ जो वतत 
भेता प्रायोजित छिया गया है उसमे उपस्थित होने का जो झ्वसर आपने 
मुरभे दिया उसके लिप्रे ग्रापकों धन्यवाद देता हूं । 
भारत में शितने भेत्र श्रौर त्यौहार मनाए जाते है, ससार में शायद ही 
हिसी देश में मनाए जाते हो । हमारे यहाँ इनका एक विशेष महत्व रहा है । 
दैया जाय मा दस प्रकार के गेत्र हमारी सास्कृतिक परपरा फे अनुरूप 
हमारी भावात्मक एमता के साधन रहे हैं। वसत मेले का ऋतुपरिवतंन के 
साथ मदप है । यह प्रतीक है भारतीय फिसाने के उल्लास का, जो अपने 
परिश्रम द्वारा सेजोए गश फू को खेतों में लहराती हुई फसलो के रूप में 
श्यफर धूणी मे भूम उठता हैं। वसस उसके लिये ऐसा सुखद सदेश 
लेरर प्राना है, जिममें न ताजगी है, नया उत्साह श्लौर एक नए 
जीवन का सृजन है। पूक्षो मे नए प्रकुर फूटते हैं, नए पत्ते लगते है, फूल खिलते 
है प्रौरबातावरण को सृधनव्‌ से भर देते हैं, प्रकृति का सौदर्य निखर 
उठना है। 
बासतव में चसत मानव के लिये स्वय एक प्रेरणा है। जैसे मानव से कह 
रही हो, मुर्भे देखों, मेरी तरह नया परिधान घारण करो, नयापन लाश्ो, 
नें शवित और स्फूर्ति लेकर बदल उालों श्रपने समाज के स्वरूप को, जेसे 
मैंने घरती को हरियाली दी है, पुप्पो से इसे सजाया भ्रौर सुगधित किया है, 
तुम भी श्रपने समाज को सूुदर भ्रौर स्वस्थ बना डालो, जहाँ कोई ऊँच नीच 
न हो, कोई भेदभाव न हो, जिसमें श्रपना दायित्व निभाते हुए सब नागरिक 
अ्न्छा और उद्देश्यपूर्ण जीवन विता सकें, उन्नति के मार्ग पर श्रग्रसर हो सकें, 
जिसमे अपना दायित्व निभाते हुए सव नागरिक श्रच्छा श्रौर उद्देश्यपुर्णा जीवन 
बिता सके, उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो सके और अपने पराक्रम तथा परिश्रम 
से देश का नाम ऊँचा कर सके | हम भी यही चाहते है । परतु यह इच्छा तभी 
पूर्ण होगी, जब हम सब मिलकर जी जान से जुट जायेंगे इसे साकार करने 
के लिये। श्रात्मविश्वास, लगन श्रौर राष्ट्रीय भावना के साथ बढ़नेवालो के 
लिये मजिल कभी दूर नही हो सकती श्रीर जो फधे से कधा मिलाकर चलते 
है, कदम से कदम मिलाकर चलते है, ससार की कोई शक्ति उन्हे शभ्रागे 
अबढने से नहीं रोक सकती । 


२६ भाग्योदय का मार्ग 


प्राज हमारे देश में जिस नवचेतना का उदय हुआझा है, हमें राष्ट्र 
निर्माण की इस चेतना को जन जन तक, देश के बच्चे बच्चे तक पहुंचाना है। 
यह कौन नही जानता कि हमारी आशाएँ श्रीर सुविधाएँ सव देश की समृद्धि 
और सुदृढता से जुडी हैं। इसलिये राष्ट्र के लिये समर्पण की भावना प्रवल से 
प्रवलतर होती रहे, ऐसी हमारी चेप्टा होनी चाहिए । हम देश के किसी कोने 
में रहें, किसी धर्म को मानें, कोई भो वेशभूषा पहनें, कोई बोली बोले, हमे 
यह गरब होना चाहिये कि हम भारतोय है, हमारी जननी जन्मभूमि एक है। 
इसकी खातिर हमे जो भी त्याग करना पडे, जो भी जोखिम उठानी 
पड़े, हम इसके लिये कोई कसर उठा नहीं रखेंगे । हमारे हृदय का देश- 
प्रेम हमे उन कार्यों के लिये प्रेरित करता रहे, जिनसे राप्ट्र के गौरव 


में, इसकी गक्ति और सामथ्यं मे वृद्धि हो तथा देशवासियो की हित- 
साधना हो । यह सत्र निर्भर करता है हमारी सूृजनात्मक क्षमता पर, 


हमारी गतिशीलता पर । श्राज हमें जीवन के हर क्षेत्ञ में आगे बढ़ना 
है--वह विज्ञान का क्षेत्र हो या तकनीकी का, उद्योग का हो चाहे 
वाणिज्य का, कृषि का हो अथवा कला का । इसके साथ अपनी सस्क्ृति को 
भी हमे वनाएं रखना है । श्रपनी भारतीय विशेषताओरों की, श्राध्यात्मिक 
झौर नैतिक श्रादर्शो की हमे प्रतिष्ठा करनी होगी । 

यह सत्य है कि किस्ती काम को श्रागे ढढाने की जिम्मेदारी हमेशा 
भावी पीडी को संभालनी होती है, वे ही लोग भविष्य के नागरिक होते है | हम' 
जो आज बोते है, यह झ्रावश्यक नहीं, उसको फलते हुए भी हमी देखें । 
लेकिन आनेवाली पीढी उसे जरूर देख सकेगी । वें जो महान्‌ कार्य 
अपने जीवनकाल मे करेंगे वे उससे श्रागे वाली पीढियो को परपरा के रूप 
में हस्तातरित होगें, और उन्हें श्रागें बढाने का काम वे ही सँभालगे। जीवन 
का यही क्रम है। इसलिये हर सभ्य समाज वालकों के सर्वांगीण विकास को 
प्रमुखता देता है और यही चाहता है कि चर्दमान पीढी से भी सवल, सशक्त, 
तेजस्व्री, साहमी, सहृदय तथा मेधावी हो भावी पीढी । हमारे राष्ट्रनायको 
ने शिशुकल्याणा को देश के लिये सबसे महत्वपूर्ण माना। पडित जवाहरलाल 
नेहरू ने श्पना भरपुर प्यार बच्चों मे वॉँटा और यही चाहा कि हमारे देश 
के बच्चो की ऐपो तरबीयन हो, लालन पालन और देख रेख हो कि उनका 
नए भारत के अनुस्पय व्यक्तित्व सुगठित हो सक्रे । 

भारत जैसे देश में, जहाँ (क ठ्डी जनसल्या निवास करती है, कई 
प्रवार वी सामाजिक और श्राथिक रुकावठे है । घिशुकल्यार के कार्य को तेजी 


देश और समाज २७ 


कक, 


में पूरा दिए बिना बाम नहीं चलेगा। हमे उस गौर विशेष ध्यान देना है। 


तो साथनतीन प्रधवा पिएडे वर्गों के बच्चे हैं, उत तक यह सहायता पहुंचे, 
में बच्चे राष्ट्रीय जीवन मे झागे था सके, उन्हें श्रानिवाले समय के अनुरूप 
हम दता मरे, श्राज यही इमारी नेप्ठा होनी चाहिए। कुछ थोड़े से लोगो की 
प्रयवि से, उनकी समद्धि से द्रेश उम्रत नहीं होता, उस प्रगति में सव शामिल हो, 
तभी यह टोगा। प्राज हमारा हर प्रयास अपने से पीछबाली को विकास को 
धोर प्रवूत्त झरमे या होना चाटिए। दिलल्‍नी लिशुकल्वाण परिपद्‌ श्स दिया 
में जी उाग्रोगी क्रार्य कर रही टे, उसके लिये मे उसे बध्चाई देता हूं शरीर श्राणा 
कारता हैं कि भविष्य में भी श्राप इसी उत्साह और लगन से कायरत रहूगे । 


. 


+ 
इन्ही शब्दों के साथ मैं इत भेत्रे का सहर्ष उद्घाटन करना हूँ । 


ग्रामोद्योगों का महत्व 


मुर्भे यहां आ्राने और श्राप सव रचनात्मक कार्यकताश्रों से मिलने में 
नचडी प्रसन्नता है । खादी ग्रामोद्योग समिति द्वारा खादी व ग्रामोद्योगो की 
प्रगति व प्रचार के लिये जो काम किया जा रहा है, वह सचमुच सराहनीय 
है। इसके लिये सबसे पहले मैं आप सवको--कामय्रारो, कार्यकर्ताओं और 
सचालको को--वधाई देता हू । 
खादी स्वावलंवन श्र स्वदेशी की पहली सीढी है। पूज्य महात्मा 
गाधी जी ने खादी और ग्रामोद्योग के प्रचार और प्रसार को केवल आर्थिक 
दृष्टि से ही नही, श्रपितु सामाजिक और राष्ट्रीय दृष्टि से प्रोत्साहन 
और वल दिया हैं | खादी के पीछे देशभक्ति की भावना है, सामाजिक 
न्याय और राष्ट्रीय एकता की कल्पना है । 
महात्मा जी ने स्वदेशी को एक ब्रत का स्थान दिया है। यह केवल 
एक प्रार्थिक कार्यक्रम या कोई सामाजिक आदोलन नही है, यह जीवन की 
पक साधना है, एक शेली है। इसका सबंध व्यक्ति की वेशभूषा, रहन 
सहन और आचार व्यवहार, इन सबसे है। किसी पदार्थ का उपयोग सही 
तरीके से करना ही संपत्ति है श्नौर पदार्थ का उपयोग न करना अथवा 
गलत ढंग से करना उस मपत्ति का ह्वास करना है । 
गरीबी और अभाव का मुख्य कारण यह है कि हम प्रकृतिसुलभ साधनों 
और अपार मनुष्य शक्ति का पूर्ां रूप से उपयोग नही कर पा रहे है भौर 
ने साधनों का उचित रूप से वितरण नही हो पा रहा है। हमारा देश 
इतना विज्ञालर है श्रोर सौभाग्य से हमारी प्राकृतिक सपदा भी महान्‌ है। 
हमारे यहाँ श्रपार मनुष्य शक्ति है। इन सवका यदि हम पूर्णो रूप से श्रौर 
सही ढंग से उपयोग करें तो में समझता हूँ कि गरीबी की समस्या का बहुत 
हद तक समाधान कर सकेंगे। खादी प्लौर ग्रामोद्योगो के प्रचार व प्रसार के 
पीछे जो बुनियादी कल्पना है, वह यही है। खादी व ग्रामोद्योग की उन्नति 
उ श्नचार के काम में जो लोग लगे हुए हैं, वें देश की आर्थिक प्रगति मे ही 
सहायक नहा हो रहे हैं, श्रपितु राष्ट्रीयता के प्रचार में भी अपना योगदान दे 
रहें है। इसलिये में जानता है कि श्राप एक महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं जो 
देश भ्रौर समाज के हित में है। 
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इसमें कोई संदेह नहीं कि ग्राधनिक युग विशान झौर टेबनोलाजी का 
मुग है । भारी यत्रो भौर भारी उद्योगो का देश विदेश मे वोलवाला है। लेकिन 
फिर भी, में समझना हैं क्ि प्रत्येफ देश फो भ्पनी परिस्थितियों श्रौर भ्रावश्य- 
कतापी के प्रनुूुप अपनी झार्थिक योजनाग्रों श्रौर सामाजिक नीतियों को 
निर्धारित करना है। हमारे देश में खादी श्रीर छुटीर व ग्रामोद्योगों के 
यिधास ये लिग्रे बहुत गृजाएश है। सरकार भी खादी व ग्राम उद्योगों को 
प्रोत्वाहप दे की |। 
ग्रामीशोा प्ोर ग्रामीण क्षेत्री के विकास में ग्रामोधोगों का बडा हाथ 
। देश की बढ़ती हुई बिभाल जनसस्या को रोजगार देने हेतु इन उद्योगो 
गे स्थापना की प्रावश्ययता और घट गई है। इन उद्योगों के निर्वाध स्प 
से पनपने के लिये श्रावश्यक है कि भारी उद्योगों श्रौर गामीण उद्योगों के 
फा्यक्षेत्र फ्री निश्चित किया जाय ताकि दोनों में प्रतित्पर्धा न हो श्रीर 
दोनो पश्रपने प्रपने छोव्र में काम फरते हुए देश की उन्नति प्लरीर विकास में 
योगदान दें । ध्ाज के यूग में कोई भी उद्योग सामाजिक न्याय श्रौर 
पारस्परिक सहयोग की भावना पर ही पनप सकता है। खादी श्र ग्रामोद्योगो 
का भ्राधार इसी बात पर है श्रीर इसलिये मेरा विश्वास है कि इन दोनो का 
भविष्य उज्ज्वल है । 
प्राप सब कार्यकर्ताओं को मे बधाई देता हूँ । श्राप एक महत्वपूर्ण कार्य 
कर रहे है । आपका कार्य दिनो दिन बटे झौर श्राप सब सुखी व श्रानदमय 
जीवन व्यत्तीत करे, यही मेरी प्रार्थना झ्ौर कामना है। श्राप सबका फिर से 
चहुत बढ़त घन्यवाद | 


/ हा, तप 


किसानों का किस्सा 


झ्रापने मझ्े आज की इस श्रखिल भारतीय किसान ग्रीष्ठी का उद्घाटन 
करने का निमत्नण दिया, उसके लिये मैं श्राप सबका, विशेष करके श्रपने मित्र 
श्री विकल जी का बडाग्राभार मानता हूँ। मैं स्वयं एक गाँव में रहा हू । 
किसानों के साथ रहकर, उतकी समस्याश्रों को समझने श्रौर श्रपनी सामर्थ्य॑ 
के श्रनुरुप उनके समाधान के लिये कुछ प्रयत्न करने का भी मौका मुर्छे मिला 
है । इसीलिये कुछ विचार प्रकट करने का साहस कर रहा हूँ । 

इसमे कोई सदेह नही कि श्राजादी के वाद, हमारे देश ने विभिन्न क्षेत्रों 
में, विशेषकर उद्योग श्रौर क्ृपि के क्षेत्र में काफी प्रगति की है। लेकिन 
फल कारखानों की वृद्धि भौर शहरो के विस्तार के होते हुए भी, भारत 
गाँवों का ही देश है, एक क्ृपिप्रधान देश है। हमारी अर्थव्यवस्था आज 
भी मृख्यत कृपि उत्पादन पर निर्भर करती है। यह एक निर्विवाद सत्य 
है कि कृपि श्रौर किसान हमारे देश की श्रार्थिक सपन्नता की रीढ है। यह 
बात उस समय भी हमारे सामने थी, जब हम श्राजादी के लिये सघप॑ कर 
रहे थे। यही कारण है कि किसान श्रादोलन, श्राजादी के श्रादोलन का 
अभिन्न श्रग बन गया था। यह हमारे लिये बडे गव॑ की वात्त है कि 
हमारे भारतीय किसान देश के हर मोर्चे पर आगे रहे हैं, श्राजादी के 
श्रादोलन के समय भी उन्होते सक्रिय भाग लिया, अपना सर्वेस्व तक देश 
के लिये श्रपित किया या। श्राजादी के बाद जब भी देश के समुख कोई प्रश्न 


श्राया, हमारे किसान भाइयी ने श्रपना पूरा सहयोग दिया है। इसके लिये 
वे बधाई के पात्र है । 


प्राजादी के पहले श्रौर आजादी के बाद, किसानो की हालत को बेहतर 
बनाने के लिये जो कदम उठाए गए, उन सबका विवरण देने क्री श्रव कोई 
श्रावश्यकता नहीं है। लेकिन उस समय एक नारा देश भर में गूंज उठता 
था, “'जोतनेवालो को जमीन मिले'। यह श्राज भी महत्वपूर्ण है श्रीर किसान 
की समस्याश्रो के हल की बह एक ब॒नियाद है। भूमि सीमा संबंधी कानून 


की मांग आज जो प्रतिध्वनित हो रही है, वह इसी सिलसिले की एक 
उडी है । 


_ बामान काल में भी किसान शोर किसानो की समस्याएँ सबसे पहले है । 
दसवे फलस्थलव देश भर में जागृति की लहर उठी शोर एक नई हवा चल 
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शही है, जो देश हे लिये लाभदायक है । इसलिये इस परिस्थिति से लाभ उठाकर 
मे उयशत के पिनिश्न पहतपग्री को जनदी से जत्दी ग्रमल में लाना चाहिए 
इस कायठप के जो प्रनिवाये श्रग है, उनका उल्लेख किए 
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मे 
एमि भूमि की हदबरदी को तेजी से लागू करके, भ्रतिरिक्त भूमि को तेजी 
नो के बीच बदिना रख्री है । भूमिहीनों के लिये श्रावास के लिये 
मे झो मेजी से प्रमल में लाना है। यह प्रसन्नता की बात है 
मजदूरी मे रफाननी करार दी गई । श्रतिरिक्त और भूमि आवास 
सावटन में ही ने तो दिसान की समस्याएँ सुलभती, न कृषि की 
प्रादातीतय उद्रती हती। बाज एपि श्रीर हिसान की समस्याएँ अनेक 
सामाजिय झीर साधविक समस्यात्रो के साथ जुटी है। एक समय गौर 
ब्यायक्त दष्डिकोग से ही हम झपि श्रीर किसान की उन्नति की वात सोच 
ते है। किसान हैं पास सूमि हो, पर उसे जोसने के लिये उसके पास 
ले मे हो, प्रच्छे बीय प्रौर शाद सारीदने के लिये उसके पास घन मे 
हा प्रौर भिचाई की व्यवस्धया नहों तो बह तया कर सकता हैं ” इन 
सबका बदावस्तन नी हम बर दें, फिर भी यदि वह कर्ज में दबा हुआ हो और 
सता के नए तरीकों को बह नहीं जानता हो, तो पैदावार कसे वढा सकता 
# 7? कृषि के उत्पादन और उत्पादकता को बढाने की श्राज सबसे बडी 
आवश्यय ता है । यह एक ऐसा ससला है जिसपर हमारा भविष्य निर्भर 
करता # । जहाँ जहाँ जमीन हो श्रीर जहाँ जहां किसान श्रन्न अ्रधिक से 
पग्रधिक पंदा कर सकते ही, उनको शअश्रविक पंदा करना चाहिए। हमे नए 
तरीके श्रनूमधान करके निकालने है, नए किस्म की खाद, नए श्रौजार जो 
हमारे किसान भाई श्राप्तानी से काम में ला सकते है, श्रीर नए श्रावपाशी 
का उत्तजाम करना है। छोटे किसान के पास इतनी सर्पत्ति नहीं कि वह 
इन सब चीजो को खरीद सके, समझ सके । इसलिये आवश्यकता है कि नए 
श्रनुसधानों के जो नतीजे निकलते है, उन नतीजों को उन तक पहुंचाया 
जाए | मैं समभता हूँ कि इस गोष्ठी में इन सभी समस्याझ्रो के बारे में 
विचार किया जाएगा। एक दूसरी चीज की प्रोर मैं आपका ध्यान 
प्राकपित करता चाहता हूँ । हमारे देश में जंगल श्रभी बहुत है, मगर बहुत 
जोरो से घटता भी जा रहा है । उसका नतीजा यह देखने में भ्रा रहा है कि 
या तो वरसात कम हो रही है या मौसम में बहुत फर्क पड रहा है या इस 
तरह की श्र बाते हो रही है । श्रगर जगल को काटकर खेती के लिये 
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जमीन बनानी है तो ऐसा इदजाम करना चाहिए कि जिसमे वही जगल कटे, 
जिससे नुकसान नही पहुंचे या कम से कम नृकसान पहुँचे । 


हमारे देश मे श्राज तक खेती का काम हमेशा बेलो के द्वारा चलता श्राया 
है और श्राज भी चल रहा है । वर्ड बडे ट्रेक्टर वर्गरह हैं, लेकिन उनका 
इस्तेमाल वहुत लोग नही कर सकेंगे, क्योकि उनके पास न तो उतना धन है 
शझौर न ही उतनी जमीन है । तो हमारे लिये यह जरूरी होता है कि हम 
वैलो की नस्ल ठीक रखें, क्योंकि हमारी सारी खेती उसी पर निर्भर करती 
है । जब हम गायो की रक्षा करेंगे तो हमको दूध भी मिलेगा ओर खेती के 
लिये वेल भी मिलेंगे । 

सबसे वडी वात यह है कि आज देश को अधिक खाद्यान्त पैदा करने की 
आवश्यकता है । जिस तेज गति से आबादी वढ रही है, उसको देखते हुए 
यह भौर भी श्रावश्यक हो जाता है । इसलिये हम उन करोडो किसानो के 
हृदय में यह भावना पैदा करें कि उनको श्रधिक से अधिक अन्न सिर्फ अपनी 
जरूरत के लिये नही, सारे देश की जरूरत के लिये पैदा करना है जिससे 
उनको भी लाभ हो और सारे देश को भी लाभ हो । 

में श्राशा करता हूँ कि इस गोष्ठी में श्राप किसान की श्राथिक और सामा- 
जिक समस्याओ के बारे में ही विचार नही करेगे, वल्कि कृषि के उत्पादन आर 
उत्पादकता को बढाने की दिशा मे भी चर्चा करेंगे । इस गोष्ठी के झायोजको 
झौर इसमे भाग लेनेवालो को मैं बधाई देता हूँ श्रौर कामना करता हूँ कि 
झापकी यह गोष्ठी सफल हो । इन शब्दों के साथ अब मैं सहर्ष इस गोष्ठी का 
उद्घाटन करता हूँ और फिर एक वार आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे 
यह मौका दिया है। 


मानव कल्पाण का एक ठोस कार्थे 


प्रधिल भारतीव सशावदी परिषद्‌ के तत्वावधान में श्रायोजित कार्यकर्ता- 
प्रशिक्षय-धिविर के उरधाटदन समरोह में उपरिथत होने का जो श्रवसर मे 
प्राप्त टुधा, उसे लिये में झापका श्राभारी हूं । हि 

हर वह कार्य जो मानव फल्याणा की उदात्त भावना से प्रेरित होकर किया 
जाय, सामाजिक महत्व का होता टै। मुझे प्रसप्नता है फि इस शिविर की 
घ्यवन्था के पीछे भी यही उरेश्य है। भाप यहाँ श्राए हैं कि कुछ नई बाते 
सीखें, समाज में जाकर प्रभावशाली ढंग से कार्य करने के लिये श्राधुनिक 
तरीकों फी जानकारी प्राप्त करे । 

ध्रापका कार्य बटा लचीला झोर कठिन है। श्रापका कार्य सेवा, सहायता 
तक ही सीमित नहीं है, श्रापक्रा काम है, एक नया मोड देने का। नशीले पेय 
गम गलत फरने फी दवा नही है । वस्तुत नशीली चीजें व्यक्ति के गर्मी में 
वृद्धि फरने फे छिवा कोई लाभ नही पहुंचाती | इसीलिये इस मद्यनिपषेध, नशावदी 
का सवाल उठा, नशीली चीजो के सेवन को रोकने की बात सामने श्राई। 
फही फानून का श्राश्नय लेकर इसकी रोक थाम का प्रयत्न हुआ, कही सामाजिक 
प्रतिबंधों ने काम किया । परतु नशा पीनेवालो की तादाद क्या कम हुई ? 
शायद नहीं । लेकिन वयो ? स्पप्ट है कि यह कार्य जोर जबरदस्ती का नहीं, 
उन मूल कारणों की धौर ध्यान देने का है, जिनके फलस्वरूप मनुष्य नशीली 
वस्तु का सहारा लेता है। यह मनुष्य का श्रज्ञान है जो इस श्रामक विश्वास 
का मूल कारण है। समाजसेवक का यही काम है कि वह इस शभ्रज्ञान को दूर 
करने का प्रयास करे । 

नशा श्रच्छी चीज नही है, भले ही वह नशा किसी चीज का हो । नशा 
उन्माद का पर्यायवाचरी माना जाता हे, सभवत इसलिये कि सेवन करने से 
मस्तिप्क पर सबसे पहले उसका प्रभाव पडता है। दूसरा प्रहार इसका उसके 
परिवार पर पडता है। प्रत में प्रभाव पडता है व्यक्ति के उस शरीर पर, जिस- 
पर मनृष्य की उत्पादक क्षमता निर्भर करती है। इस प्रकार समाज अ्रपनी 
उस उत्पादक इकाई से वचित हो जाता है जो उसके लिये पहले बहुत उपयोगी 
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थी। इस आ्राथिक सकट के लिये, नेतिक पतन के लिये, शारीरिक दुबंलताग्रो के 
लिये, पारिवारिक श्रौर सामाजिक समस्याग्रों के लिये, जो प्राय नशेवाजी के 
कारण जन्म लेती हैं, बहुत हद तक व्यक्ति स्वय जिम्मेदार है | परतु इस 
शोचर्नीय अ्रवस्था में कुछ हाथ उस वातावरण का भी है जो मासूम लोगों 
को भी इस दलदन में ढक्रेलने के लिये उद्यत रहता है । इसलिये एक 
निश्चित मत तैयार होना चाहिए, जिससे नशे के वारे मे एक सुदृढ़ धारणा बने 
कि यह नशीला पेय व्यक्ति श्रोर समाज की प्रगति, उप्तके सुश्री श्रीर स्वस्थ 
जीवन के लिये एक बडी बाधा है । 

श्राज नशीली चीजो के बढते हुए प्रयोग को देखकर कोई भी 
विचारशील चितित हुए विना नहीं रह सकता । जो चीज फैशन बनकर 
लोगो मे फल रही है, नई पीढी को इस दु खात पथ की भ्रोर अग्रसर होते से 
बचाना होगा । 

यह हमारा राप्ट्रीय कतेंव्य है कि हम इन बुराइयो को समाज से दूर 
करने के लिये ठढे दिल से सोचें, कुछ उपाय ढूँढें और निष्ठापूर्वक इनकी 
रोक थाम के लिये काम करें, समाज के अश्रदर जीवन की एक चेंतना 
जागृत करें, उन लोगो में आ्रात्मविश्वास और जीने की एक उम्रग पैदा 
करे, जिसकी कमी के कारण शायद मनुष्य नशे का सहारा लेता है । 

मुर्के आशा है कि ्रापको यहाँ बहुत सी बातें जानने का मौका मिलेगा । 
इस जानकारी और अनुभव से श्राप, लोगो की हित कामना से कार्य करें, लेकिन 
एक प्रचारक या सुधारक वनकर नद्ठी, वत्कि लोगो के मित्न वनकर, सहानुभूति 
और प्रेम से, उतक्रा दिल जीतकर, उनमें आत्मविश्वास पैदा करें ताकि 
अपनी भूल को स्वय सुधारने के लिये वे तैयार हो । इस शिविर तथा श्रापके 
प्रयत्तो की सफलता के लिये मेरी हादिक शुभ कामनाएं । 


देश की उन्नति में महिलाओं का योगदान 


एस समारोह में शरीक होने के लिये श्ापने मुझे जो निमंत्रण दिया है 
सके जिये से प्राप सबको, विशेषकर प्रों० नृगत हसन साहब को धन्यवाद 
देना हैं । मे यह जानकर बरी खुशी हुई कि यह उत्सव श्रंतरसाष्ट्रीय महिला 
वर्ष के उपसक्त मे फायम की गई राष्ट्रीय समिति की सिफारिश पर 
झायोज्ति किया जा रहा है। मृ्के यह जानकर पश्रीर भी प्रसन्नता हुई कि 
दस उत्मव के लिये जो चनचित्र चुने गए है वे भावात्मक श्रौर कलात्मक, 
दोनों दृष्टियों से, सर्वोत्तम हैं भोर वे एक भाषा के नहीं, अनेक भाषाओं के 
£ । मेरा यह विश्वास है कि ये चित्र ऐसे है जो फेवल भारतीय महिला की 
सामाशिक स्थिति, उसके सुय्य दुख का ही चित्रण नहीं रूरते, भ्रपितु उसकी 
सास्क्ृतिक परपराप्तो, नैतिक मूल्यों और झाद््शों को भी प्रतिविवित करने- 
बाल है, याने उसके संपूर्ण व्यक्तित्व शरीर चित्नण को उजागर करनेवाले है। 

भारत की महिनाओं ने, प्रानीन काल की वात छोड दीजिए, श्राधुनिक 
काल मे, स्व॒राज्य सग्राम के दिनो में पूज्य महात्मा जी के प्रेरणादायक नेतृत्व में 
जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, वह श्रविस्परणीय है । वे परदे से बाहर 
श्रा, उन्होंने जेल की सजाएं भुगती श्रीर कइ्यों ने स्वतंत्रता की वेद पर अपनी 
जान न्‍्योछावर कर दी । यह एक ऐसी महान्‌ विरासत हैं जिससे आज की 
भारतीय महिला प्रेरणा ग्रहण कर सकती है और अपनी बुद्धि श्रीर बल से 
समाज की प्रगति भ्रीर देश की उन्‍नति में योगदान कर सकती है । यह वडी 
प्रसन्‍नता की बात है, गर्व की बात है, कि हमारे देश की महिलाओ ने विभिन्‍न 
क्षेत्रों म--सामाजिक, राजनीतिक, कला श्रीर सस्क्ृति के क्षेत्रों मे--महत्वपूर्ण , 
सेवा के द्वारा ख्याति प्राप्त की हैं । ऐसी महिलाशों मे अलचित्न के क्षेत्र 
में मरगिस का नाम लिया जाय तो कोई श्रत्युक्ति नहीं होगी। वे' काफी 
मणहूर है भौर उन्होंने भी जो सफलताएं प्राप्त की है, उनके लिये मै उन्हें 
बधाई देता हूँ । 

यह भी बडी खुशी की वात है कि श्राजादी के बाद फिल्मो के बनते 
ओऔर बनाने मे रोज-ब-रोज उन्‍तति होती जा रही है श्रौर सभी भाषाओं में 
तरह तरह की नई फिल्में तैयार होती जा रही हैं । फिल्म ही एक ऐसी 
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चीज है जो सारे देश मे बहुत लोकप्रिय है भौर उसके द्वारा लोगो को बहुत 
कुछ जानने और सीखने का तथा दिलत्रहलाव करने का मौका मिलता है # 
इसलिये इनमें जितनी नई चीजें लाई जा सकें, जो मानवोपयोगी हो, उतना 
ही उनका क्षेत्र और बढेगा श्रोर उनकी लोकप्रियता अधिक होगी। 

, - आज के सदर्भ मे हम देश में नए समाज का निर्माण करता चाहते 
हैं, एक ऐसे समाज का जिससे सभी को उन्नति के लिये समान अ्रवसर प्राप्त 
हो । फिल्‍म जैसा एक सशक्त माध्यम इसमें सहायक सिद्ध हो सकता है । 
ऐसी फ़िल्मे तैयार हंनी चाहिए, जिससे देश मे नई चेतना और जागृति 
उत्पन्न हो और राष्ट्रीय एकता को बल मिले । मैं आशा करता हूँ कि 
सरकार इस तरह के चलचित्नो के निर्माण के लिये अधिक प्रोत्साहन देगी 
ओर इस उद्योग से सवधित सभी लोग--निर्माता, श्रभिनेता, श्रभिनेत्नी, निर्देशक 
आर कलाकार---इस भावत्ता से प्रेरित होकर नई स्फूर्ति और निप्ठा से इस दिशा 
में अपना योगदान देंगे। फिल्‍म शिक्षा के प्रचार और प्रसार का भी उत्तम 
साधन है । बच्चो के लिये भी कुछ प्रेगरणादायी चित्र बनाएजा सकते हैं 
जिससे भारत के भविष्य के नागरिक ऊँचे आदर्श से प्रेरित होकर देश के 
भोरव को ओर उज्ज्वल कर सकें । 

जब से सरकार की ओोर से पुरस्कार देने का तरीका निकाला गया है, 
फिल्‍मों को श्रच्छा प्रोत्साहन मिल रहा है। मैं झ्राशा करता हूँ कि इस 
प्रोत्साहन से वल पाकर ऐसी फिल्‍मे तैयार होगी जो गाँव के लिये, शहर 
के लिये, श्रनपढ़ के लिये श्रोर शिक्षित वर्ग के लिये--अर्थात्‌ सब लोगो के 
लिये, जंसी जरूरत हूं गी वैसी फिल्‍मे बनेंगी | मैं समभता हूं कि श्रव तक कुछः 
बड़े बड़े गाँवों तक ही फिलल्‍मे पहुँची हुई हैं। लेकिन हिंदुस्तान का बहुत बडा 
हिस्सा ऐसा बाकी है जहाँ फिल्‍मे नही पहुंची हैं। निर्माताओं का यह काम है 
कि ऐसी फिल्‍मे उनके लिये भी तैयार करें जो उनके लिये लाभप्रद हो और 
जिनसे उनके ऊपर कोई बुरा भ्रसर न पडें। 
इस चलचित् उत्सव में जो फिलमे दिखाई जा रही हैं, उनके 
तिर्माताशो, कलाकारों श्रौर इसके श्रायोजको को मैं बधाई देता हें झौर उस्तक 
थ की सफलता के लिये श्रपनी शुभ कामनाएं देता हूँ । 


सामूहिक अनुभूति का विस्तार 


भरते पिद्ास परिवद्‌ ये तत्यावधान में श्रायोजिय राष्ट्रीय समूहगान प्रति- 
आोधिता समारोह में उास्थित होने का जो सुधोग आपने मुमे दिया, उप्के लिये 
में घापको धन्यवाद देता हूँ । श्रापफी संस्था पिछने कई वर्षों से जनोप- 
शोगी कापफ्रमों शारा वोगो में लवसेसना के बिल्तार एप भारतीय संस्कृति के 
अनुक व प्रान्मानुशासन, राष्ट्रीवता।, पारटपरिक सहयोग, एक्त्ता एवं मेल जोल 
भी भावना सवल बनाने हे लिये सत्रिप है। इसके लिये झापको सस्था प्रशसा 
की पान्न हूँ । ध्ाज जरगरनत इस वात की है कि प्रबुद्ध श्र चितनशील व्यक्त्ति 
जन मानस रो नई दिला की झोर प्रेरित फरे । 
झबलाउार घयनी फला के द्वारा सारे समाज का चित्रण करता है। वह युग 
की बास्तवियता को ग्रहण करने से ही उत्कृष्ट काला का निर्माण करता है । 
अपने युग या प्रतिनिध्व कहलाता है, क्योफ़ि वह पश्रयनी कला कृतियो द्वारा 
समान को प्रतावित ही नहीं करता उसे बदलने की शक्षित भी रखता है । 
वबारतव में, संगीत और कता, हमारे भाव जगस की अभिव्यक्ति के मुख्य 
साधन माने जाते है । संगीत का जीवन में विशेष स्थान है । मनोरजन का 
टसमें अपना ही गुण है । परतु उस छोटी सीधा में बाँधता सगीतत को एक छोटे 
स्तर पर लाकर खड़ा करने जैस। है । यह तो साधन रहा है, उस व्यापक 
'विचारक त्राति का, जिसमे श्राध्यात्मिकता, भक्ति, शौयं, नैतिकता और देश- 
भवित के स्वर गूंजते है । श्राजादी के श्रादोलन के समय राष्ट्रीयता के गीतो ने 
देशवासियों को क्या उस गहरी निद्रा से भँकोडा नही था ? प्रभात फेरियों में 
पुरुषों और महिलाओ की टोलियो ने देशवासियों मे नथा उत्साह श्रौर जोश 
पैदा नही किया था ? यह सभी जानते हैं कि उसमे हमारे साहित्यकारों भौर 
कलाकारों ने एक वडी भूमिका निभाई थी । 


ग्राज देश स्वतत्न है । देश की हर जिम्मेदारी हम पर है । इसे बनाना, 
सँंवारना हमारे हाथ में हैं । हमारे देश में सगीत, नृत्य तथा नाट्य. कला की 
एक वहुत पुरानी परपरा हैं। साहित्य तथा श्रन्य ललित कलाओं की भाँति 
वह हमारी सस्कृति का झग है । हमे श्रपनी ललित कलाओब्रो को कायम ही' 
नही रखना है, हमे उन्हें श्रौर उन्‍्तत करना है । यह श्रावश्यक है कि नव 
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चेतना के स्वर लोगो तक पहुँचें और उस नई भावना को जागृत कर दे, जिसे 
पाकर कौम तरक्की की श्रोर वढती है । 
सगीत का उद्देश्य है कि वह भावना में एकत्व स्थापित करे और इस 
प्रकार पारस्परिक सहयोग झ्औौर सगठत को दंढ़ करने मे सहायक बने । सामू- 
हिक अनुभूति के विस्तार में सामूहिक गान का महत्व है । इसमे वह शक्ति 
है, जो मानव हृदय को स्पर्श कर सकती है और उसे केंद्रित स्वार्थ की परिधि 
से ऊपर उठाकर उसमे, “बहुजन हिताय' भ्रौर “बहुजन सुखाय' की भावना जागृत 
कर सकती है। झ्राज हमारी सारी शक्ति श्रज्ञान, दरिद्रता, वेपम्थ, शोपण 
जैसी वुराइयो को समाज से दूर करने की ओर होना चाहिए | इसके लिये 
झ्ाज ऐसी रचनाएं होनी चाहिए जो जनमन मे सामाजिकता के आदर्श 
सस्कारो को स्थापित कर सके और उन्हें एक नई दृष्टि दे सके । नए भारत 
के निर्माण के लिये यह समवेत स्वर देशवासियों के रोम रोम को जगा दें, 
एक नया उत्साह भर दें उनके जीवन मे और यह उचित उक्ति सत्य हो जाय : 
कदम चूम लेती है खुद आके मजिल, 
मुसाफिर अगर आप हिम्मत न हारे । 
राष्ट्र को मजबूत और खुशहाल बनाने के लिये हमे दत्तचित होकर 
कार्य करना होगा, यही समय की माँग है । देश के साहित्यकार श्रीर कला- 
कार इस राष्ट्रीय दायित्व को पूरा करेगे, ऐसी आणा ही नही की जाती, ऐसा 
विश्वास है । 
आज जिन कलाकारो ने पुरस्कार प्राप्त किए, उन्हें मैं हादिक वधाई 
देता हू और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ । 


नंतिकता के संरक्षक 


यह मेरे जिए प्रमप्नता की यात्त है कि मैं झगिल भारतीय जैन यवक 
संप की धोर में धायोजित ग्राज़ के समारोट में उपस्यित हो सका । 
मारे देश मी एक महान साहझतिक परंपरा है। उसने जीवन का 
ध्येय धर्म, प्रथ, फ्राम मोक्ष के इन चार नत्यो में स्वापित किया है । यहां 
संसार के ध्र्थ, भोग फी उपेक्षा नहीं ”, लेकिन उसकी पश्रावश्यक्रता को वहीं 
तम स्वीकारया गया है, जहाँ बड़ लोकभसेवा, न्याय श्रौर समानता के लिये, 
व्यक्ति शोर समाज दोनो पे ये रत साधना में प्रयोग हो। इसलिये हमारे 
महापुरुषों ने समम, त्याग, तप और छतंस्यथ पालन को मस्य बना कर जीवन 
घापन करने को विधियों पर निर्माण किया श्रौर बताया कि यह मानव शरीर 
बड़े महत्व वा है, प्रनेक फामनाग्रों की सिद्धि का कंद्र है । 
मनृप्य एक सामाजिक शाण्णी है, उमर अपने हितों की साधना मे सर्दव 
सामाजिक शध्रौर मानवीय हछितो की रक्षा करनी चाहिए, यहाँ महत्वपूर्ण है 
बह सर्वोच्च उद्देश्य, जिसकी श्रोर मनप्य श्राकाक्षात्रों श्रौर मनोभावों को 
लक्षित करते हैं श्रोर उसके लिये प्रच्छे माधनों का प्रयोग करते है। इसी लिये, 
८च्छाप्रो को सुनियत्रित करने वा प्रादेश दिया गया है, उन्हें रचनात्मक कार्यों 
की शोर, भप्रन्याय शोर श्रत्याचार के विरुद्ध तथा लोकसेवा श्रौर लोक मगल के 
लिये कहा गया है । 
चरित्र का समग्र जीवन से सवधहें। सही मानो में यही मानव जीवन के 
निर्माग्श का श्राधार है । इसकी कमी श्रतृष्ति, श्रमतोप, श्रसतुलन को जन्म देकर 
समाज में एक गभी र शिथिलता उत्पन्न कर देती है। नियम और न्याय से विमु्त 
जीवन व्यक्षित को मानवता से नीचेगिरा देता है। प्रगति के लिये किए गए 
प्रयत्नो द्वारा मनुष्य ने सभ्यता श्रीर सस्क्ृति के नाम पर श्राज तक जो कमाया 
है, वह सत्र खो वबंठेगा, यदि मनुप्य से चरित्र की यह मूल्यवान निधिछिन 
जाय । यह न॑तिकता मानव का सच्चा श्राभूषण है, इसे खोकर मनुष्य के पास 
शेप रहता ही क्‍या है । 
प्रनुशासन श्रौर भ्रात्ससयम की सामाजिक जीवन मे सवत्र प्रतिप्ठा होनी 
चाहिए | यदि हम वलवान्‌ श्रात्माएँ, बलवान मानस श्रौर शक्तिशाली भुजाएँ 
देश के लिये चाहते है, तो हमे श्रानेवाली पीढियो के लिये नैतिक शिक्षा का 
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सुचारु रूप से प्रवंध करना होगा, उन्हें व्यक्तिगत तथा सामाजिक स्वस्थता के 
लाभ बताने होगे, उनको शील झौर शिष्टाचार का प्रशिक्षण देना होगा, 
उनमे समता, सहिष्णुता, सदाचार भोर सदभावनता का सद्विवेक्त विकसित 
करना होगा । 

मैं चाहूँगा कि हमारे नवयुवक नेतिकता के सेरक्षक वनकर समाज सुधार 
के अ्ग॒वा बनें, जो कुछ अच्छा है उसे बताए रखने तथा समाज में नाता प्रकार 
की जो नई और पुरानी वुराइयाँ प्रविष्ट हो गई हैं, उन्हे दूर करने मे सहायक 
हो। मैं समभता हूँ कि राष्ट्र के सामाजिक और झ्राथिक मामलो मे उन्हें 
दिलचस्पी लेनी चाहिए । पढे लिखे नवयुवकों ओर नवयुवतियो को प्रपने सदु- 
व्यवहार, भ्रपने जीवन आदर्शों, सेवा ओर सद्भावना के गुणो से सुसज्जित 
होकर दूसरे लोगो पर श्रपती छाप छोडनी चाहिए। प्रसमानताओो और भेद 
भावनाओं को मिटाने में अपनी उपयोगी भूमिका निभानी चाहिए । झ्राज 
समाज्ञ के भ्रदर कितने ही काम हैं, जिन्हें युवा शक्ति सपादित करके राष्ट्र 
निर्माण में ग्रपता हाथ बटा सकती है। 

आज का समारोह हमारे वरिष्ठ ससद्‌ सदस्य श्री श्रचलसिह जी की ८पश्वी 
वर्षगांठ के उपलक्ष मे आपने आ्रायोजित किया, वे स्वतत्नता सम्राध के पुराने 
साथियों मे से हैं । हमेशा देश सेवा से सत्प्रेरित रहे है और झ्ाज तक इसके 
लिये सक्षिव हैँ । इस वयोवुद्ध भ्रवस्था मे भी जिस प्रकार वह काम कर रहे 
है, उसे मैं नौजवानों के लिये भ्रनुकरणीय समभता हूँ । मैं इनके दीर्घ जीवन की 


कामना करता हूं और श्राशा करता हूँ कि वह समाज की इसी लगन से सेवा 
करते रहेंगे । 


कर्मवीरों की जन्मभूमि 


मेरे लिये यह बडी प्रमन्षता फी वात है कि में दिल्‍ली में स्थापित राजस्थान 
संन्‍या सभ के तत्वावधान में प्राधोनित प्राज के इस समारोह में उपस्थित हो 
सपा । प्राय सबधि मिलने का जो प्रवसर मुझे दिया गया, उसके लिये मैं श्रापको 
धन्यवाद देवा हूँ । 

मह जानबार मुझे प्रमन्नता हुई कि पिछले कई वर्षों से श्रापफी यह सस्था 
राजस्थान के साहित्यिक, सामाजिक एवं पालात्मक बिच को उभारने तथा उनके 
सवधंन के लिये फकाय कर रही है । प्तर प्रातीय मेल मिलाप बढाने शौर इस 
प्रकार राष्ट्रीय एफ्ता की सुदृहता के लिय्रे आपने जो विविध कार्यक्रम हाथ 
में लिए है उनके लिये प्रापफी संस्था वधाई की पात्र है । 

राजस्थान फी एक गीरवपूर्ण परपरा रही है । एक ओर यदि इसका 
इतिहास भय और साहव के फकारनामों से भरा पडा है, तो दूसरी श्रोर 
साहित्य, मस्कृति और कला के क्षेत्र मे भी इसका विशिष्ट स्थान रहा है। 
हमारी सस्कृति के महान्‌ गुणों की प्रतिप्ठा में राजस्थान सर्देव श्रागे रहा 
हु। सवत्ते बडी बात तो यह है कि राजस्थान में रहनेवाले हमारे देशवासी 
परिश्षमी है, कठिनाइयों से जूभनेवाले है । श्राज कितने ही राजस्थान के 
रहनेवाले, दूसरे प्रदेशों मे हैं। वे जहाँ भी गए, उन्होने श्रपने उद्यमी श्रौर 
मिलनसार स्वभाव का परिचय दिया है। उद्योग के क्षेत्र मे राजस्थान के 
लोगों का एक वढा हाथ है। घन्य जीवन क्षेत्रों मे भी श्रापका स्देव सहयोग 
प्राप्त होता रहा है । 

स्वतत्नता सम्राम के इतिहास में राजस्थान के कर्मवीरों के नाझ सर्देव 
समादर से स्मरण रहेंगे जो श्रानेवाली पीढियो के लिये त्याग, देश भक्ति श्नौर 
देश की खातिर सर्वस्व न्यौछावर करने का अमर सदेश दे गए है। 

स्वतत्नता प्राप्ति के पश्चात्‌ राजस्थान के नव निर्माण के लिये राजस्थान 
की जनता को जो अवसर मिला, उसमे उसकी भूमिका सराहनीय रही है। 
शिक्षा के क्षेत्र में काफी कार्य हुआ है। सिंचाई के साधनो मे वृद्धि हुई है, 
नए उद्योगो की स्थापना में यथेष्ट प्रयत्न हुए हैं परतु अभी वहुत कुछ काम 
होना है । श्राज हमने देश के नव निर्माण का जो वीडा उठाया है, जो नए 
कार्यक्रम हाथ में लिए है, उनके लिये हमें ठोस काम करना है। हम यह 
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सुचारु रूप से प्रवंध करना होगा, उन्हें व्यक्तिगत तथा सामाजिक स्वस्थता के 
लाभ बताने होगे, उनको शील भर शिष्टाचार का प्रशिक्षण देना होगा, 
उनमे समता, सहिष्णुता, सदाचार पौर सद्भावना का सद्विवेक्ष विकसित 
करना होगा | 

मैं चाहुँगा कि हमारे नवयुवक नैतिकता के सरक्षक बनकर समाज सुधार 
के अ्रग॒वा बनें, जो कुछ भ्रच्छा है उसे बनाए रखने तथा समाज में नाना प्रकार 
की जो नई श्र पुरानी वुराइयाँ प्रविष्ट हो गई है, उन्हे दूर करने मे सहायक 
हो। मैं समभता हूँ कि राष्ट्र के सामाजिक और शझ्राथिक मामलो मे उन्हें 
दिलचस्पी लेनी चाहिए । पढे लिखे नवयुवकों श्रीर नवयुवतियो को प्रपने सद्‌- 
व्यवहार, अ्रपने जीवन झ्रादर्शों, सेवा श्रोर सदझावना के गुणों से सुसज्जित 
होकर दूसरे लोगो पर श्रपत्ती छाप छोडनी चाहिए। प्रसमानताओ श्र भेद 
भावनाओं को मिटाने में अपनी उपयोगी भूमिका निभानी चाहिए। श्राज 
समाज के भ्रदर कितने ही काम हैं, जिन्हें युवा शक्ति सपादित करके राष्ट्र 
निर्माण मे अपना हाथ बटा सकती है। 

श्राज का समारोह हमारे वरिष्ठ ससद्‌ सदस्य श्री श्रवलसिह जी की ८शवी 
वर्षगाँठ के उपलक्ष मे आपने श्रायोजित किया, वे स्वतत्नता सग्राम के पुराने 
साथियों में से हैं। हमेशा देश सेवा से सत॒प्रेरित रहे हैं श्लौर श्राज तक इसके 
लिये सक्रिय है । इस वयोवुद्ध श्रवस्था मे भी जिस प्रकार वह काम कर रहें | 
है, उसे मैं नौजवानों के लिये भ्रनुकरणीय समभता हूँ | मैं इनके दीघे जीवन की 
कामना करता हूँ और श्राशा करता हूँ कि वह समाज की इसी लगन से सेवा 
करते रहेंगे । 


कर्मवीरों को जन्मभूमि 


भेरे लिये यह बड़ो प्रसन्नता की वात है कि मैं दिल्ली में स्थापित राजस्थान 
संम्पा सघ के तत्वावधान में प्रायोजित ध्राज के इस समारोह में उपस्थित हो 
सफा। प्राप सबसे मित्रने का जो बवसर मुझे दिया गया, उसके लिये मैं श्रापको 
धन्यवाद देता है। 
यह जानवर मुझे प्रप्तश्नता हुई कि पिछले कर वर्षो से श्रापकी यह सस्था 
राजस्यान के साहित्यिक, खामानजिक एवं कलात्मक बिव को उभारने तथा उनके 
संवर्धन के लिये कार्य कर रही है। श्रतर प्रातीय मेल मिलाप बढाने और इस 
प्रकार राष्ट्रीय एकता की गृददता के लिये श्रापने जो विविध कार्यक्रम हाथ 
मे लिए हैं उनके लिये आपकी सस्‍्वा बधाई की पात्र हैं । 
राजस्थान की एक गौरवपूर्ण परंपरा रही है । एक ओर यदि इसका 
उतिहास धाँय॑ श्रोर साहस के कारनामों से भरा पडा है, तो दूसरी श्रोर 
साहित्य, सस्कृति श्रौर कला के क्षेत्र मं भी इसका विशिष्ट स्थान रहा है। 
हमारी सस्कृति के महान्‌ गुणों की प्रतिप्ठा में राजस्थान सर्देव श्रागे रहा 
है। सबमे बडी बात तो यह है कि राजस्थान में रहनेवाले हमारे देशवासी 
परिश्षमी हैं, कठिनाइयों से जूभनेवाने हैं । श्राज कितने ही राजस्थान के 
रहनेवाले, दूसरे प्रदेशों मे है। वे जहाँ भी गए, उन्होंने श्रपने उद्यमी भ्रोर 
मिलनसार स्वभाव का परिचय दिया है। उद्योग के क्षेत्र मे राजस्थान के 
लोगों का एक बडा हाथ है। भन्य जीवन क्षेत्रों मे भी श्रापका सदैव सहयोग 
प्राप्त होता रहा है । 
स्वतत्नता सप्राम के इतिहास में राजस्थान के कर्मवीरों के नाझ सर्देव 
समादर से स्मरण रहेंगे जो आनेवाली पीढियो के लिये त्याग, देश भक्ति और 
देश की खात्तिर स्व॑स्व न्यौछावर करने का अ्रमर संदेश दे गए है। 
स्वतत्नता प्राप्ति के पश्चात्‌ राजस्थान के नव निर्माण के लिये राजस्थान 
की जनता को जो अश्रवसर मिला, उसमे उसकी भूमिका सराहनीय रही है। 
शिक्षा के क्षेत्र में काफी कार्य हुआ है। सिंचाई के साधनो मे वृद्धि हुई है, 
नए उद्योगो की स्थापना में यथेष्ट प्रयत्त हुए है परतु श्रभी बहुत कुछ काम 
होना है । श्राज हमने देश के नव निर्माण का जो बीडा उठाया है, जो नए 
कार्यक्रम हाथ में लिए हैं, उनके लिये हमे ठोस काम करना है। हम यह 
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चाहते हैं कि हमारे देश के हर प्रात मे तेजी से प्रगति हो, श्राथिक श्रौर 
सामाजिक विपमताएँ दूर हो। इसके लिये हमे दो दिशाश्रों से कार्य करना 
है। एक श्रोर तो हमे श्रपनी कार्य क्षमता को बढाना है, और दूसरी श्रोर 
समाज से उन रूढियो, श्रधविश्वासों तथा कुरीतियों को हटाना है जो 
शताव्दियो से एक बोक बनकर, हमारे विकास में वाघक रही हैं | श्राथिक 
उन्नति के लिये नए साधनों का प्रयोग और कठिन परिश्रम श्रावश्यक है। 
लेकिन यह भी जरूरी है कि समाज में व्यापक श्रपव्यय, श्राडवबर, नशीली 
वस्तुओं के प्रयोग श्रौर दहेज जैसी कुप्रथाएँ दूर हो भौर लोगो को राष्ट्रीय 
वचतो में भाग लेने के लिये प्रोत्साहित किया जाय । इन बचतो का लाभ 
व्यक्ति को भी होगी श्रौर राष्ट्र निर्माण के कार्यो मे, तथा सामूहिक हित 
साधता में, हम अ्रपना सहयोग भी दे सकेंगे। 


राजस्थान मे भी देश के श्रन्य प्रदेशों के समान, पिछडापन और कुरीतियो 
से समाज मुक्त नहीं हो पाया। आ्रापकी जैसी स्वायत्त सस्थाश्रो को समाज 
में एक स्वस्थ दृष्टिकोण पैदा करने में श्राज सहयोग देना चाहिए । - अपने 
विभिन्‍न कार्यक्रमों द्वारा हमे चाहिए कि लोगो में नई चेतना जागृत करने: 
का प्रयत्न करे । 

आपात कालीन स्थिति की घोषणा से हमारे देश मे नए युग का सूत्रपात 
हुआ हैँ | श्राज समाज के हर क्षेत्र मे एक नया उत्साह उत्पन्न हुश्रा हैं। 
श्रनुशासन, समय की पावदी श्र झपने क्तंव्य के प्रति जो जागरूकता श्राजा 
दिखाई दे रही है, इन थोडे दिनो में जितना कार्य हुआ है, उसके आँकडे 
काफी सतोपप्रद हैं। समय की श्रावश्यकताओ्ो की पूर्ति के लिये हमे चाहिए 
कि हम सामाजिक ढाँचे को नया रूप दें, उसमे उपयोगी परिवतंनो के लिये 
उपयुक्‍त वातावरण तेयार कर। में समभता हें कि श्रापकी जैसी सस्थाए 
नव चेतना के लिये भी काम करें तो हमारे श्राथिक श्रीर सामाजिक कार्य- 
क्रमो के कार्यान्वयन में बडी सहायता मिलेगी । 


श्राज हमारा हर प्रयत्त समाज से पिछडापन, कुरीतियो झ्रौर श्रधविश्वासो 
को दूर करने की श्रोर होना चाहिए । क्योकि हम जानते हैँ कि जीवनस्तर 
फो ऊँशा उठाने के लिये श्रार्थिक विकास जितना भ्रावश्यक है, सामाजिक 
परिव्तेन भी उतने ही श्रपेक्षित हैं । 

प्राज हमारे सास्कृतिक कार्यक्रमों के समक्ष भारतीय सस्कृति के महान 
मूल्यों की प्रतिप्ठा के साथ सामाजिक उत्थान का लक्ष्य रहना चाहिए। 


देश प्रौर समाज ४३ 


हेसाय यही प्रयत्त होता चाहिए कि हम लोगों के दिलो में समादर, सहयोग, 
सहेवारिता धौर सदभावता वैदा कर सके झोर राष्ट्रीय दायित्वों के लिये उन्हें 
प्रेश्ति करते रहें । 

राजरथान दिनो दिन प्रगति करता रहे श्ौर देश के विक्रास कार्यों मे 
सरंच की भांति प्रपना योगदान देता रहे, यही मेरी कामना है । 


सीमा के सरक्षक 


आपके बीव आने और श्राप सबसे मिलने का जो अवसर मुझे मिला 
उसकी मुझे बडी प्रसन्‍तता है । आपने मेरे यहाँ आने पर मेरा जो हादिक 
और प्रेमयूर्णो स्वागत किया उसके लिये, मैं श्राप सवको धन्यवाद देता हें। मैं 
यह विश्वास से कह सकता हूँ कि कई बातो में मेरा यहाँ श्राना स्मरणीय 
रहेगा, श्रीर जो लाभदायक श्रनु भव मैंने पाए हैं, उन्हें में सदा याद रखूंगा । 


आप सबके सकल्प एवं समपंण की भावना को देख कर मन बडा प्रभावित 
हुआ । श्रापका यह सुरक्षा दल, देखा जाए तो हमारे देश की सीमाओं 
को बाहरी घुसपैठ से सुरक्षित रखने का जो कार्य कर रहा है, वह वड़ी 
महत्वपूर्ण काम है । मुझे बताया गया है कि हाल हीं में श्रापके जवानों की 
एक छोटी सी दुकडी ने उत्तर प्रदेश एव लद्‌दाख के श्रचलों में चीतियों के 
विरुद्ध सफलताएं प्राप्त की । यह खुशी की वात है, हमारी सरकार ने हमारे 
-इन जवान भाइयो को उचित मान्यता और समान प्रदान किया है, जिनके 
-कारण हमे ये सफलताएँ मिली। इस वात से हमारे इस विश्वास की वेले 
मिलता है कि हमारी सीमाझो की रक्षा सुथोग्य हाथो में है। यह भारत 
तिब्बत सीमा पुलिस दल, भले ही एक छोटा सा दल है, लेकिन नि.सदेह एक 
ऐसा दल है, जिसके भ्रधिकारी और जवानो में साहस, योग्यता झौर देश भवित 
का सुदर योग कहा जा सकता है । मुझे यह बताया गया है कि आपके इस 
दल की पुन रचना तथा सगठन का कार्य विचाराधीन हैं श्रौर मुझे जिशवात 
है कि जव यह पूरा हो जाएगा, उससे यह दल राष्ट्रसेवा के इस महा की 
में श्रपनी उपयोगिता को श्रौर बढ़ा सकेगा । 


मुझे मालूम है कि भारत तिव्वत सीमा पुलिस की स्थापना चौदह वर 
पूर्व हुई थी और श्रव इसके जवानों की सख्या लगभग चौदह देजार है | 
कहा जाए तो हमारी तिब्वत से लगनेवाली सीमा का भी एक विशाल क्षैत्र 
है । पश्चिम नेपाल से लेकर कराकोरम दरें तक यह कौमा फैली हुई है ं 
इसका क्षेत्र हमारे देश के तीन प्रातों से जुडा हुआ है, जिनमें उत्तर श्र, 
हिमाचल प्रदेश और जम्मू काश्मीर के क्षेत्र आते हैं। इस सारी सीमा पर 
आप लोग हैं । 
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ऊपर धाकाम से मैने एस सेत्र को देखा, इन विकेट स्थानों तथा कठिन 
परिस्थितियों मे एक महान्‌ कतंब्य फा पालन फरते हुए आपको देखा, यह 
सव देधकर मुझे बेहर प्रसन्नता हुई। छत्तर की घुसपठ तथा हमले से इन 
सीमाप्ता को सुरक्षित स्:यना देश सेवा का काम है। मुर्भे बताया गया है कि 
भापके इस तर दल में प्रधिफृतर जवान गशवाल, सह्दाय, कुमायू, हिमाचल 
प्रदेश प्रादि के पवत्तीय क्षेत्रों फे *हनेवाले है। ध्राप लोग प्पने परिवारों से 
एक लगे समय लक दूर रहह्र तथा नाना प्रकार के जोखिम उठाकर, यहां 
जो पाम कर रटे है, उस्ें में विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यद्यपि वे इन 
टूर श्र दुर्गम छ्षेब्री मे हमसे मीलो ट्र है, उनकी भलाई भोौर उन्नति का 
हमें पृ स्याल कै । आप लोग झपने कर्तेब्य का जिस निप्ठो से पालन कर 
रहे हैं उसके ज़िये प्राप प्रशंसा के पार है। श्रापके कार्य की जितनी सराहना 
की जाय, पाम है। 
इस बात से में बड़ा प्रभावित हुआ हूं, जब मुर्के बताया गया कि आपके 
दल के जवान प्रपने निर्धारित कार्य को जितनी अच्छी प्रकार निभाने के लिये 
तत्यर रहते है, उसी प्रकार दूमरे सहायता कार्यो में भी भाग लेते रहते हैं । 
इन ग्रामीण क्षेत्रों मे रहनेवाले हमारे ग्रामवासियों पर किसी तरह का सकट 
बन जाए, कोई प्राकृतिक विपत्ति पड जाए, मुर्के खुशी है उसके लिये सहायता 
कार्य में भी प्राप हमेशा शभ्रागे रहते हैं। पिछले महीनो में हिमाचल प्रदेश के 
कुछ क्षेत्रों मे भूचाल भ्राते रहे, उनमे श्राप के दल का शानदार सेवा कार्य 
रहा है । 
मु्के मालूम हुआ है कि भाप ने भ्पने तीत पाठ--विचार, श्रभ्यास तथा 
स्वामिमान--सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। श्रव श्राप में कठिव से कठिन 
परिस्थितियों का सामता करने की क्षमता है, उनसे जूभने की शक्ति है। मैं 
समभता हूँ क्लिइन अ्रभ्यासों द्वारा श्रापने जो श्रनूभव प्राप्त किए, वे इस 
दल के लिये वहुमूल्य हैं | मु्े विश्वास है कि उपर्युक्त प्रशिक्षण के फलस्वरूप 
श्राप कठिनाइयों से लोहा लेने की सामथ्यं ही नही रखते, बल्कि श्रपने कार्यों 
को प्रभावी बनाने के लिये तरीके सोच सकते है, श्रपनी कार्य कुशलता को 
घढा सकते हैं । 
एक बार पुन॒ श्रापको धन्यवाद देता हूँ तथा श्राप के श्रच्छे कार्यो की 
सफलता की कामना करता हूँ । 


भविष्य का मार्ग 


नेशनल चेंवर आफ इडस्ट्रीज एड कामसे, उत्तर प्रदेश, आगरा की 
“रजत जयती समारोह के अवसर पर आगरा के विभिन्‍न उद्योग व्यापार 
अतिप्ठानों के प्रतिनिधियों से मिलने तथा चेंबर की गतिविधियों की 
जानकारी पाने का जो सुयोग मुझे प्राप्त हुआ उसके लिये मैं ग्रापका 
आधभारी हूँ । | 
आगरा अपने कई उद्योगों के लिये देश भर मे प्रसिद्ध रहा है। देश की 
“स्वतत्नता के पश्चात्‌ देश भर में श्रौद्योगिक विकास एवं विस्तार के लिये जो 
उत्साह पैदा हुम्ला उसमें आगरा का श्रौद्योगिक समृदाय किसी से पीछे नहीं 
रहा । बल्कि जिस प्रकार विविध उद्योगो की यहाँ स्थापना हुई है और जिस 
प्रकार विदेशी मुद्रा प्रजित करने मे प्रागरा नगर का योगदान रहा है, वह 
नि सदेह प्रशसनीय कार्य है । यह संतोष की बात है कि यहाँ भी देश के 
इसरे भागो के समान समुचित होने तथा उत्पादन से वृद्धि करने के लिये 
जोखिम उठाने की इच्छा शक्ति भी है। 
उत्तर प्रदेश भारत का सबसे वडा प्रात है । इतने बड़े क्षेत्र मे कई 
उद्योग, कल कारखाने हैं । परतु औद्योगिक विकास मे कई को दूसरे प्रदेशों की 
तुलना में श्रभी पीछे समझा जाता है। केंद्रीय तथा राज्य सरकार इत्त क्षेत्र 
के आद्योगिक विकास के लिये चेष्टावद्ध है श्र जहाँ तक सभव हो सकता 
हैं कई योजनाएँ उसके विचाराधीन हैं श्रौर उन्हें कार्यान्वित करने के लिये 
तह उत्मुक है। झ्रोद्योगिक विकास के लिये सरकार की झोर से जितनी 
सुविधाएँ रुभव हो सकती हैं, दी जा रही हैं। हम चाहते है कि देश भर में 
उद्योग बढ़े, उद्यमकर्ताग्रो, व्यवस्थापको, प्रवधकों, इजीनियरों तथा अप्रन्य 
'शिक्षित बेरोजगारों के लिये काम के श्रवसर पैदा हो । राष्ट्रीय उत्पादन के 
साथ राष्ट्रीय आब में वृद्धि हो, जिससे कि देशवासियों का जीवन स्तर 
सुधारने में सुविधा हो। मुझे यह जानकर प्रतन्तता है कि नेशनल चेंबर 
श्राफ इडस्ट्रोज एड कामस गत २५ वर्षों से श्रागरा क्षेत्र में उद्योग 
व्यापार के विकास, विस्तार मे, उद्यम कर्ताश्रे की हित साधना तथा उनके 
सरक्षण के लिये सचेप्ट रहा है और इतकी कठिनाइयों के शमत के लिये 
उसने राज्य तथा केंद्रीय सरकार की यथेप्ट सहायता प्राप्त की है। में 


ब् 
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चेंचर फी रजत जयती पर श्राप सबको बधाई देता हाँ कि देश के श्रार्थिक 
विक्कार में प्राप एमी लगने से झाये करते रहेंगे । 


ब्यकत्ति/्त दीवन के समान हैं! राष्ट्रीय रब प्रतर्राष्ट्रीय परित्वितियों में 
भी परिवर्तन पाने रहते है। एक दो वर्षो में जिस तेजी से परिवर्तन हुए 
/ उनमे कोई प्रननिग् नहीं है । प्ार्बिक ग्रस्यिरता एवं मुद्रा स्फोनि के 
वर्ण विक्रामशीन देगो की प्रगति पर बुरा प्रमर तो पडा ही है परतु 
मारा जीवन भी इस कुप्रमाव से मही बच सका है । एक समय था 
थे छिपी देश फी सामरिक शक्ति दूसरे देशों पर छाई रहती थी। परतु 
भ्रान धाथिंक गपित निर्शायक बनती जा रहीहै। उसके प्रभाव क्षेत्न से 
क्त ही पाना इतना सरल नहीं रहा । एसीलिये शत यह अनु भव किया 
पता ह हि; धार्थिक प्रतियोगिता से सावधान हुए बिना, विकासशील 
देश प्रागे नहीं बढ़ सजते । झ्राज यह प्रावश्यक है क्रि पूरे विश्व की 
थ्रार्थिफ गतिविधियों पर हमारी नजर रहें, उनके दूरगामी प्रभावों एव 
निकट संवि्य की सभावनाप्रों का पश्रनुमान लगाकर तदनृरुप श्रपेक्षित 
परिवतंन हो भ्रीर बाहरी प्रभावों से बचने के भरसक्क प्रयत्त किए जायें भौर 
यह तभी मनव हो सकता है जब हम श्रपने ससाधनों का उचित ढग तथा 
उचित मात्रा मे उपयाग करके उत्पादन बढाएँ । यह ठीक है कि आज 
विम्व॒ में कोई भी देश परएतया प्रात्मनिभर नहीं है। किसी न किसी 
वन्‍नु के लिये प्रायः सभी राष्ट्रों को एक दूसरे पर निर्भर रहना 
पद्टता है । 

इसमें सबेह नहीं कि ग्राजादी के वाद देश के श्रौद्योगिक क्षेत्न मे' काफी 
विकास हुम्ना है । परतु सम्राज की वास्तविक श्रावश्वकताश्रों को पूरा 
करने मे प्रभी तक ग्राशापूर्ण परिणाम प्राप्त नहीं हो सके है। श्रावश्यक 
वनन्‍तुओं की कमी के कारण, भावों में वृद्धि के कारण, सामान्‍य व्यक्ति को काफी 
कठिनाइयाँ झेलनी पड रही है, कारण स्पष्ट है। कुछ लोगो के हित साधन 
तथा लाभो पर राष्ट्र की सुदृढता एवं समृद्धि का आधार तेयार नही 
होता । यह इस वात पर निर्भर करता है कि हमारी परियोजनाञ्रों का लाभ 
देश की सपूर्ण जनता को प्राप्त हो, और वह उदासीन, श्रसतुष्ट एवं शकित 
न रहे । लोकतत्न की शक्ति सामान्य जनता पर निर्भर करती हैं उसकी 
सुख, समद्धि श्रौर प्रगति में ही देश का उत्थान निहित है। इसी लिये 
राष्ट्र के निर्माण में हर छोटे बडे, मालिक, मजदूर, किसान, करमकार 
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इत्यादि सभी का सहयोग अ्रनिवां एवं अपेक्षित है। बाहरी' सहायता 
पर कोई ठोस आधार कायम नहीं किया जा सकता + वह आधार देश 
की आतरिक शक्ति पर ही तेयार होगा भर इसके लिये-जरूरी है कि 
हम सब मिलकर पूरी निष्ठा एव तन्‍्मयता से काम करें । वह काम मिलो 
में हो, कारखानो में हो, खेतो में हो, कार्यालयों मे हो श्रर्थात्‌ जो भी दायित्व 
देश ने हमे सौंपा है, उसे हम पूरा करने की चेष्टा करें । 

यह कहना अनुचित न होगा कि समाज के समृद्ध तथा सपन्‍ल वर्ग का 
दायित्व अधिक माना जाता है। जितना उनका कायं क्षेत्र घडा है, उसके 
अनुसार समाज उनसे सहयोग और सेवा की आशा करता है। साधारण 
जनता सर्देव यह अ्रपेक्षा करती है कि उनके हितों की भ्रवहेलना न हो । 

श्राज के इस वैज्ञानिक युग में बहुत सी वशगत परपराएं टूटी हैं श्रौर 
उनके स्थान पर नई धारणाग्रो ने जन्म लिया है। किसी उद्योग के लिये 
भ्राज मालिक और मजदूर से काम नहीं चलता | श्राज सफल उद्योग 
स्थापित करने के लिये बहुत सी चीजो की जरूरत है। श्राज जरूरत है, 
प्रशिक्षित प्रवंधकों एवं कार्यपालकों की । किसी ने कहा है कि उद्यम के 
स्वामित्व से कही अ्रधिक महत्व प्रवध की योग्यता पर नि्ंर 


करता है। 
देश एक कठिन समय से गृजर रहा है । सधप्षं किए बिना मृश्किलो 


से कोन उभरा है ? आज चारो तरफ यह अनुभव किया जाता है कि 
उत्पादन बढ़ें। हमारे देश में पूंजी की कमी है परतु इस कमी को दूर करने के 
लिये जब तक छोटी और बडी बचतो को झ्ाथिक विकास और उत्पादन के 
लिये निवेश नहीं किया जाता, पूजी कैसे बढेगी । इसी लिये श्रयथ॑शास्त्री बचतो 
के निवेश की बात करते हैँ । श्रव यही चाहिए कि उद्योगो में विनियोजित पूंजी 
का श्रधिक से श्रधिक उपयोग हो, उत्पादन को ज्यादा से ज्यादा बढाया जाय | 
श्रौद्योगिक क्षेत्र मे कुछ कठिनाइयाँ हैं | कच्चे माल, विजली, यातायात इत्यादि 
सुविधाग्रो की कमी से उत्पादन नही वढाया जा सका श्रथवा उत्पादन क्षमता 
को स्थिर नही रखा जा सका। परतु उन क्ठिनाइयो को दूर करने की 
चेप्टाएँ हो रही हैं । सरकार उद्यमो की स्थापना, विस्तार एव विकास के लिये 
काफी सुविधाएँ दे रही है श्रोर उत्पादन वढाए जाने की दिशा मे किए जाने- 
वाले प्रयासों में हर प्रकार की सहायता करने का प्रयत्न कर रही है । लेकिन 
इतने सबके बावजूद ऐसा मान लेना भ्रम में रहने के समान है कि वेवल 
उद्यमकर्ता एव सरकार के प्रयासों से उत्पादन वढेंगा। श्ाज यह झनुभव 
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किया जाता है कि प्रदंधक प्रतिमा से पूरे लाभ तभी प्राप्त हो सकते हैं जब 
तकनीकी शव प्रशासनिक सतर्कता! के साथ मालिक झोौर मजदूर में सहानुभूति 
पूर्वफ सबंध स्थापित हो। लेकिन हम प्रनुनव कर सकते हैं कि श्राद्योगिक 
विकास के लिये देश में एफ दृहद प्राघार बनाया जा चुका है भौर मेरा 
विश्वास है कि उद्यमरर्ता, श्रमिक्त, प्रबंधक, तकरनीधियन के सामूहिक प्रयासों 
से प्राशाजनल परिणाम प्राप्त किए जा नाते है। झापसी सहयोग तया ताल- 
मेत्र से प्रध्िक लास उठाया जा सकता है। अश्रपने प्राकृतिक तथा मानवीय 
मससाधतों का उचित रुप ने उपयोग करके देश द्वत गति से भ्रौद्योगिक क्षेत्र मे 
पर्यालि उन्तति फरे। सुयोग्य एवं दूरदर्गी, व्यय्थापको, स्द्यमक्तश्रो, प्रवधको 
भी घूल बक से प्रगश्यमंव ही प्रौद्योगिक क्षेत्र मे एक नई स्फर्ति पंदा होगी 
ओझोर कच्यागाकारी राज्य की प्राशाग्रो प्रार श्राज़ाक्षात्रों को पूरा करने में श्राप 
सद यू” उनरेगे, यह मुर्क पूरी श्राणा # 


मनुष्य के सामने भविष्य का मार्ग मर व खुला रहता है यदि उसके निर्माण 
में बह वर्तमान के मूल्यवान समय का पुरा उपयोग करे। कोई भी कौम श्रागे 
बढती है जब वह समस्याञ्रों से जूमना जानती है। कुछ लोग यदि श्ागे बढ 
जायें प्रीर समाज की एक बडी सझ्या पीछे रह जाय, उससे कोई बडा लाभ 
नहीं होगा । इसलिये जो लोग दूसरों से श्रागे हैं, वह जनता से श्रपना सवध 
कायम रखें, उन्हें श्रपने साय लेकर झागे बढें। देश में कुछ नई प्रतिभाएं उद्यम 
के क्षेत्र मे प्रवेश पावें, उन्हें बड़े प्रतिप्शानों का सहयोग भौर मार्गदर्शन मिलता 
रहे तो उन्हें उमरने में श्रासानी होगो। 


वर्तमान गार्थिक कठिनाइयों के निराकरण में उद्योगपत्ति एवं व्यापारी वर्ग 
बटी सहायता कर सकता है । प्राज जरूरत है कि हम अपने निजी लाभो की 
श्रपेक्षा राष्ट्रीय लाभो पर ज्यादा घ्यान दें। प्रनावश्यक खर्चो को कम करें तथा 
रोजगार के श्रधिक झ्रवसर श्रौद्योगिक प्रतिप्ठानों, व्यापारिक सस्थागओ्रो में वंदा 
करके बढते हुए श्रसतोप को एक रचनात्मक दिशा प्रदान की जाय इसी में सभी 
का हित निद्ठित है । 


मे प्रसन्‍तता है कि चेंपर, न क्रेवल उद्योग व्यापार की हित रक्षा मे ही 
कार्यरत है, बत्कि राप्ट्र के व्यापक हितों को भी इसने सर्देव भ्रपने समक्ष रखा 
है भौर प्रातीय एवं केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित बहुत सी समितियों में 
श्रापके सदस्यों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है श्रीर आप लोग एक सदुभावनापूर्ण 
है 


प्र्० भाग्योदय का मार्गे 


वातावरण में आर्थिक विकास एवं सुदृढता के लिये सराहनीय कार्ये कर रहे 
हैं, मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में भी चेपर राष्ट्रीय हितों को दृष्टि में 
रखते हुए उद्यप्रकर्ताओ्ों तथा व्यापारियों को उचित सुविधाएँ दिलाने तथा 
उनकी राष्ट्रीय दायित्व के लिये प्रेरित करने मे प्रयत्नशील रहेंगा। मैं श्रापकी 
उपलब्धियों के लिये श्राप सबको बधाई देता हूँ श्रौर यही चाहता हूँ कि समाज 
की सेवा में श्राप इसी भावना और लगन से कार्यरत रहें । 


२. देश और भाषा 


देश और भाषा 


दक्षिण भारत हिंरी प्रचार सभा, मद्रास के अ्रद्ठतीसवें दीक्षांत समारोह 
मे उपस्थित होने का जो धवसर प्ावने मुझे दिया उसके लिये में आ्राष् 
सब प्रामारी हैं । झापका पश्रतुरोध था कि मैं सभा के कार्यों को स्वर्ण 
ग्रागर देपू झीर इस वर्ष के स्नातकों को उसके भावी सफल जीवन के 
लिये अपनी शुभकामनाएँ दूँ । 
में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार समा से बहुत समय से परिचित हूँ भौर 
जानता हूं कि यह सरवा बढ़े सुचाझ रूप से हिंदी के प्रचार प्रसार का 
काम कार रहो है । यह जानकर धतीव प्रसन्नता है कि श्रपने स्थापना 
काल से लेकर भाज तक सभा हारा एक राष्ट्रीय महत्व का कार्य संपादित 
ही रहा है। 
महात्मा गाधी जी की प्रेरणा से सन्‌ १६१८ में जिन महानू उद्देश्यों 
की पूर्ति के लिये इस सभा की स्वापना हुई, उसे कीन नहीं जानता ? वह 
उद्देश्य या राष्ट्रीय भावना को उद्दीप्त करने का, देशवासियों को एकता के 
सूत्र में बाधने का और उस सगठित शक्ति से उस विदेशी सरकार से लोहा 
लेने के लिये, जिसने हमे गुलामी फी श्खलागो से जकड़ रखा था। हमें 
समन ओर काया से भी दास बनाने की चेप्ठा की गई, झौर जबरदस्ती 
अंग्रेजी थोषी गई, ताकि भारतवासी श्रग्रेजियत की चकाचींघ में अपने 
अस्तित्व को भूल जाएँ, उनके रग में रेंगकर शभ्रपनी सस्क्ृत्ति, सभ्यता से 
मूंहू मोह लें। परतु वह सकब नहीं हो सके । 
हमारी उस सस्क्ृति को श्रक्षण्ण बताए रखने का श्रेय हमारी भारतीय 
भाषाश्रो को हैं। जिनके माध्यम से इसने अ्रभिव्यक्ति की वाणी ग्रहण 
की, जिनकी कोश में चिरतन काल से यह पललवित हुई । झाघात झौर 
प्रत्यधात के बावजूद यह वनी रही, क्योकि समस्वय इसकी विशेषता 
हैं। गुण ग्रहण करने की इसमे श्रतुल क्षमता है। गश्राज विश्व के इतिहास 
पर हम दृष्टि टाले तो हमे मालूम होगा कि जिस सस्क्ृति श्लौर सभ्यता 
में इस समन्वय शक्ति की कमी श्राई वह समय के श्राधातों का सामना 
सही कर सकी । आज उतका नाम तिशान तक शेप नहीं हैं । रोम की 
सभ्यता और सस्कृति कभी अपने उत्कर्प पर थी, परतु श्राज वह कहाँ है ? 


प्र्ट भाग्योदय का मार्ग 


भाषा मानव विचारो, छृत्यो, अनूभवों तथा उपलब्धियों को अभिव्यक्ति 
श्रपने श्रतराल में संजोए रखती है । इसी के द्वारा ज्ञान, विज्ञान, दर्शन, 
साहित्य, कला, शास्त्र, इतिहास श्रादि प्राचीन काल से श्रानेवाली पीढियो 
को हस्तातरित होते रहे है । लेकिन ग्रहण करने की शक्ति के बिना, 
भाषाएं भी समुस्तत श्रौर समृद्ध नहीं हो सकती । श्रादान-प्रदान के बिना 


वे श्रागे नही बढती । अपने कोश को बढाए बिना समय की श्रावश्यकताओो 
को पूरा करने की सामथ्यं कहाँ से आएगी । इन्हें गति चाहिए, श्रवरोध 


नही । नई प्रतिभाएँ इसे संवारती और सजाती हैँ । 

उपनिवेशवादी राज्य मरे श्रंग्रेजी को अ्रनिवार्य बनाने का जो पड़यत्त 
रचा गया, उसके पीछे भारतीय भाषाओ्रो को अ्पदस्थ करने के सिवा और 
कोई ध्येय नहीं हो सकता । हमारे राष्ट्रनायको ने इस वात को समझा, 
श्रीर मिलकर राष्ट्रभापा का चयन किया । सयोग से वह॒ गौरव प्राप्त 
हुआ हिंदी भाषा को, क्योकि इसका प्रभाव क्षेत्ष श्रधिक था । श्रग्नेजी की 
वढती हुईं वाढ को रोकने के लिये यह जरूरी था, क्योकि उस समय 
भ्रग्नेजी की स्थिति कुछ दूसरी थी। समय परिवतंनशील है, उसके साथ 
ही हमारी धारणाओं मे भी परिवर्तन श्राता है। श्राज श्रग्नेजी राजाज्ञा 
से नही सीखी जाती, वह स्वेच्छा से पढी जाती है। ग्राज श्रतर्राप्ट्रीय 
सदन्न॑ में इसकी स्थिति दूसरी है श्लौर इसे अ्रव वनाए रखने की आवश्यकता 
को अनुभव किया जाता है। परतु इसका यह श्र नहीं कि उसको वही 
स्थान प्राप्त हो जो उसे हमारी स्वाघीनता से पहले था। एक गौरवशाली 
राष्ट्र के नाते हमारी अपनी भाषात्रों का स्थान इसे कभी प्राप्त नही हो 
सकता | सपर्क भाषा के रूप में हिंदी को हम सबने स्वेच्छा से चुना है, 
राष्ट्रीय हित को दृष्टि मे रखते हुए बही हमारे जन साधारण को आक्ृप्ट कर 
सकती है क्योक्ति वह हमारी सम्पता श्रीर सस्कृति को, हमारी 
प्रातीय भाषाओ्रों के समान अधिव्यक्त करनें मे समर्थ है | हिंदी को 
यदि राष्ट्रभापा के रूप में अपनाया गया तो वह इसलिये 
नही कि यह श्रन्य भाषाओ्रों का स्थान ग्रहण करे, या उनकी प्रगति 
में श्रवरोध उत्पन्त करे। ऐसा विचारना ही अनुचित होगा। बह तो एक 
सहचरी के रूप में श्रन्य भाषाओ्रो की हितचितक बनकर उनके विकास में 
जहाँ सहायक होगी, उनके समर्ग से स्वय भी परिप्कृत होगी, आदान प्रदान 
का एक सवल साधन बनकर । और इस प्रकार प्रेम श्रौर मेत्नी, सहयोग भौर 
सदभावना की सदेशवाहक बनकर हरेक देशवासी के हृदय में स्थान ग्रहस्फ 


देश गोर भाषा ध््प्र 
करे रा ष्ट्जु ्शनग #+गा श्र च्् न गम मजा या कक 
हगा। शाप्राधा मा एक दूसरे में समीप प्राने का श्रर्थ है--देशवासियो का 
एक हूसरे फे मिरद्र श्वास । 


7 गुजर नही हो समर्ती । रज्गार 
२ कुक जाना परता है। सपक भाषा 
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सही फर समता । हइसस्य फ्ो पग परम पर दसरे लोगो के सहयोग की 
प्रययश्यर ता पतली है) उमा लिये हमें समीपयर्ती तथा सदर के प्रदेशों शौर 
प्रावीं मे मधध्र स्थापित परमे बहदे है। झछाटान प्रदान के इस बाय॑ में सपर्क 
भाषा जा महत्व रखयी है, ब् समय ही बहुत बडा है। मै रदव पभ्रपने भ्रन भव 
से पहला ए कि जन सप्य थी भ'पा दृहरो कौ हपना बनाने भ्रौर उन्हें अ्रपनी 
धोर धारप्ट परते में सदयथ भाप मिट हर्ट 

मांतभापा मा सिद ग्रध्िकार है, उससे हमे कोई वचित नहीं 
बार सकता । परत इसगा ग्रह साएपग रही कि हम इसी में सतोप मान ले। 
प्रपनी साल भापा को समझ बनाने की चेष्टा हम में निरतर रहनी चाहिए 
उसके लिये हूम घन्य भाषाएं यदि सी झ्रौर उस साहित्य से अपने थाहित्य 
फी श्रीवृद्धि करें तो इसमे प्रच्छी बान गया होगी । हिंदी भाषा के सीखने मे 
हू ननिक भी सकोच सही होना चाहिए। साध्द्रभापा के नाते उसवा राष्ट्रीय 
महत्व ता # ही, परतु प्रातीप प्रादान प्रदान में इसकी उपयोगिता को नकारा 
नहीं जा सफ्ता। टसक्रे लिये हमे कोई बाध्य नही करता, इसे हमने स्वेच्छा से 
प्रपताया है। द्रददिता यही हैं कि हम भावी भारत का सोच सरे। राष्ट्रीय 
धादा के साथ साथ हमे झ्रागे बटना है। वूपमड़क की नीति प्रगति के पथ में 
हमेशा एक बडी रुफाबट बनती है। श्राज ससार में यातायात श्रौर सचार की 
सुविधाग्रों से धरती की टूरियां कम होती जा रही हैं। श्रादान प्रदान की क्रिया 
में एक यास तेजी श्रार्ट है। कई शकाओों से मनुष्य ने राहत पाई है, कई नई झाशाएँ 
वेधी है ।बाधाएँ भी आई परतु जहाँ उत्साह और हिम्मत है, जह। मित्रता 
श्र वधुत्व के लिये तत्परता है, जहाँ हृदय की विशालता श्रौर सहग्नस्तित्व का 
उत्तरदायित्व है, चह कौम हमेशा श्रागे बढती है। श्राज हम यह जानते है कि 
हमारे ग्रादान प्रदान का क्षेत्र जितना व्यापक श्रीर विशाल होगा, उतनी हम 
प्रगति करेंगे। एक दूसरे के समीप झाने से न केवल भाषा, साहित्य, ज्ञान, 
विज्ञान समृन्‍्नत होते है । वत्कि व्यापार, तकनीकी तथा ललित क्लाश्रो के 
विकास में भी सहायता मिलती है । 


श्र्द्‌ काग्योदय का मार्गे 


प्राज विश्व के बडे बढे देशों में कितनी ही भाषाएँ सिखाई जाती हैं। भ्राज 
इनका सीखा जाना श्रतर्राप्ट्रीय सबधो के लिये श्रावश्यक माना जाता है। 
हमारे विश्वविद्यालयों में भी विदेशी भापाएँ सिखाई जाती हैं । में देखता हूँ 
कि हमारे नवयूवको में यह उत्साह बढता जा रहा है। उत्तर भारत मे दक्षिण 
भारत की भापाएँ सीखने का चाव बढ रहा है, यह वहुत श्रच्छी वात है। हमें 
श्रपने राप्ट्र का निर्माण करना है, उसके हितो की रक्षा करनी है, यह काम 
सब्रके सहयोग से होगा। राष्ट्र का गौरव हमारा गौरव है। उसकी उपलब्धियाँ 
हमारी श्रपनी हैं । देश की समृद्धि के माने है, देशवासियों की खुशहाली | 

मैं यह बात विश्वास से कह सकता हूँ कि दक्षिण भारत के देशवासी 
देश के किसी कार्य मे पीछे नहीं रहे । वे हमेशा हर कार्य में श्रपना पूरा 
सहयोग देते रहे है। समय समय पर उन्होने श्रपनी योग्यताभ्रो, कार्यकुशलता 
एवं उत्साह का परिचय दिया है | हिंदी के भ्रध्ययत श्रध्यापन में उनके उत्साह 
की मैं प्रश्ष करूँगा, और मुझे पूरी श्राशा है कि इस विषय में थोडें समय में 
ही वह एक रिकार्ड कायम करने मे सफल होगे। यह काम स्वेच्छा से ही होता 
चाहिए । स्वेच्छा से होनेवाले कार्य का प्रभाव सद्दव स्वस्थ भौर स्थायी होता 
हैं। इसकी सुविधा जुटाने के लिये, हिंदी प्रचार सभा की सेवाएँ राष्ट्रीय दृष्टि 
से वडी मूल्यवान्‌ कही जायेंगी । 

श्राज जिन स्वातकों ने उपाधियाँ प्राप्त की, उन्हें में बधाई देता हूँ । हिंदी 
को लोकप्रिय बनाना, श्रव श्रापका काम है। अपनी कृतियों रा वह 
सामजस्थ प्रापको स्थावित करना है, जिससे दोनो--तमिल श्रौर हिंदी--की एक 
नई शैली झौर व्यापकता प्राप्त हो श्रौर दूसरे नवयुवक श्रीर नवयुवर्तियों की 
एक नई प्रेरणा मिले । दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, मद्रास, इसी उत्साह 
श्रौर लगन से अपने इस कार्य को सफलता से सपादित करती रहे, यही मेरी 
हांदिक कामना है । 


सद्भावना और प्रेम का नया युग 


ऋ. 


मानवीय हवामी जी, थी भेयहे सी, श्री प्यास जी तथा देवियों प्रौर 
सज्डनो, में घ्राप सभी सोगी मा प्राधारी हैं कि झावने हिंदी पत्रिका 'ग्रालोक- 
भारती के पिफ्य हिंदी ममेसलस उपलब्धि प्रेक के प्रयाशनोदघाटन हुँतु मुझ 
गहाँ प्रामत्षित किया तथा प्राप सभी सण्जनों से मिलने का पश्रवसर प्रदान 
किया। यह स्यबिदित है. कि गत जनवरी मास में नागयुर में भायोजित विश्व 
हिंदी समेदन एक महत्यपूर्ण ऐनिहाप्िक पटना थी जिसने भाषा के क्षेत्र 
में सद्भावना प्रोर प्रेम के नए युग का सूत्रपात किया । साथ ही समेलन ने 
राष्ट्रभापा हिंदी के द्वारा राष्ट्रीय एकता के तत्व धौर उसके विएवव्यापी 
स्थमप को भी प्रयट्ट किया | ध्लवाज भारतीय जन मानस के लिये हिंदी 
दाष्ट्रभापा ही नहीं, घपित हमारी सामाजिक सस्ऊृति की प्रतोक बन गयी 
है। भाषा को सशवत बनाना एक महत्वपूर्ण तथा श्षमसाध्य कार्य है श्रौर 
एस दृष्टि से इसके साहित्यवारों, पत्रकारों तथा श्रन्य रचनाकारो का दायित्व 
विशेष रुप से बढ़ जाता है। उन्हें श्रपने दायित्व को गुझता श्रीर गभी रता से 
निभाना है जिससे एक प्रोर तो हिंदी का साहित्य-भडार भर सके श्नौर दूसरी 
शोर हिंदी प्रन्य भारतीय भापात्रों के सहयोग से, भारत की सामाजिक 
सम्कृति फी श्रभिव्यक्ति का सशवत माध्यम बन सके, जैसी कि सविधान में 
उम्रप्ते ग्राशा की जाती है । 


यह सराहनीय वात हैँ कि शअ्रन्य भारतीय भाषाप्तों के साथ साथ हिंदी 
'फी पत्रकारिता प्रारभ से ही राष्ट्रीय भावना से श्रोतप्रोत रही है। इसने 
सर्व-माघा रण की भावनाओ्रों को व्यक्त करने में स्वाधीनता श्रादोलन में विशेष 
भूमिका निभाई है। परतु मैं ऐसा सोचता हूँ कि इस भूमिका की स्वतंत्रता 
के बाद श्लौर श्रधिक आवश्यकता ब्रनुभव होती है । श्राज जब कि हमे श्रपने 
मौलिक शोर विशिष्ट व्यक्तित्व के निर्माण की श्रावश्यकता है जिसका सीधा 
सवध राष्ट्र की इस घरती और इसके मानव कल्याराकारी सस्कारो श्रौर 
परपराश्रों से है । 


इसीलिये उद्देश्यपूर्ण श्रौर सार्थक पत्नकारिता को मैं देश के लिये बहुत 
आवश्यक मानता हूँ । जब विज्ञान युग के वर्तमान मानव के समक्ष अ्रपने 
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मूल्यों और आझादर्शों का सधर्ष हो, उस समय यह शप्रावश्यकता श्रौर वढ 
जाती है। पत्न-पत्रिकाओं पर जन-रंचि बनाने और समाज को स्वस्थ 
चितन प्रदान करने की बडी जिम्मेदारी होती है। भावी एकता श्रौर 
प्रेम वढानेवाली ऐसी घटना की विस्तृत चर्चा हिंदी जगत्‌ के समक्ष प्रस्तुत 
करने के लिए आलोक भारती” वधाई का पात्र है। इस दृष्टि से मैं 
आलोक भारती' के प्रयत्नों का स्वागत करता हूँ। मेरी शुभकामना है कि 
यह पत्रिका अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल हो । 


हिंदी की उपलब्धियाँ 


यह गमारा पर्स सौचाग्य है किकमारे देश में यिम्य के सुदूर शिशा के 
रहने वाले आईया शो हिंदी का प्रेम उन्हें यहाँ यीय लाया हे । सद भावना एव 
मसहपाग थे एक मंगलधय शागायरणा में सापकछों एक परिवार के सदस्यों की 
भांति मिसलरर सैंयमे, एकहुसरे हक बियारो गथ छपलडिययों से प्रस्णा पाने का 
सो सुयोग प्राप्त हप्ला है, घट निश्चय ही सिश्व के इतिहास में एक सहान घटना 
है। भारत मे रा्रीय जीउन में घह समरायम बहुत महत्व रखता दे प्योक्ति 
यह प्यार मे मेघल एक पूर्व कारियत सनोडामना की प्रति मांव हे बरन यह 
तो मानर 774 के एयर के लिय किए जाने साले एक विराट प्रयत्स का प्रतीक 
भीहे।मने प्राज देश जिदे। ह परारगत यिद्वानों, साहित्यकरारों, शिक्षात्रिदो 
फमिया, लेखकों एस भाषा पटितो से भेंट पाने का जो पश्रवसार प्राप्त हुआ, उससे 
मु्छे टाडिक प्रसप्नता है। हिंटी भाषा की स्राव जो सेवा कर रहें है उसके 
लिये श्रापफे शितना भी सम्मान दिया जाये, श्रापफ़े काय की तुलनाम कम 
ही पदेमा । 

पिछले त्तीन दिनो से 'मारत के इस भूभाग में श्रायोजित विश्व हिंदी समेलन 
में देश विदेश के वरिष्ठ हिंदीसेवी साहित्यकारों एवं विद्वानों ने राष्ट्रीय 
एव प्रनराष्ट्रीय सझदर्भ में हिंदी को उपजब्धियों तथा सभावनाश्रो 
पर अपने विचार प्रस्तुत करके न केवल हिंदी को, बल्कि समग्र मानव 
जाति को परिष्कृत किया है। हम श्रापके विचारों को श्पने लिये बडा 
मूल्यवान समभते हू। भारत से बाहर भी हिंदी के प्रचार प्रचार का स्तुत्य कार्य 
हो रहा है, यह बडे सतोप की बात है। भारत की ज्ञान गरिमा को अपनी 
साधना श्रौर सतत्‌ प्रयासों से श्रापने मारत के गौरव में वद्धि तो की ही है, 
हिंदी को जागतिक प्रतिष्ठा भी प्रदान की है। यह श्रापके प्रेम का प्रतीक है 
श्रीर हम इस भावना का हृदय से श्रादर करते है । श्राप श्राज सबको एक मच 
पर कोन लाया है, मेरे विचार में यह हिन्दी का गुछत्वाकर्ंण है जिसने सारे 
विश्व को प्रेरित फ़िया है, बन्धुत्य के सूत्र मे एक हो जाने के लिये । आपके 
श्रागमन से हमारे देशवासियों को श्रतीव प्रसन्नता हुई है। श्राप सवकी 
उपस्थिति से हमारी श्राशाएँ एक विश्वास में परिणव हो रही है और हम 
श्रनुभव करते हैं कि जिन उत्कृष्ट श्राकाक्षाश्रो एवं श्रभिलापाश्ों को सेजोकर 
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इस महा समेलन का श्रायोजन हुग्ना है श्रौर जो लक्ष्य निर्धारित किया गया 
है, उसे पाने मे हमें आपका पूरा और निरतर सहयोग श्रौर सद्भाव प्राप्त 
होगा श्रौर हिंदी अपने उचित स्थान पर प्रतिष्ठित होगी । 
यह तो झ्राप जानते ही हैं कि भारत एक बहुभाषी देश है। हमारे सविधान 
द्वारा यहाँ की १५ भाषाञ्रो को मान्यता प्राप्त है। हिंदी को राष्ट्र-भाषा का 
“गौरव प्राप्त हुआ है, वह इस कारण से ही नहीं कि यह देश की वहु-सख्या की 
भाषा है। वल्कि इसलिये भी कि हमारे देश की भाषाझ्रो की जननी सस्कृत के 
यह भ्रधिक समीप है और हमारी पुरातन परपराश्रो की श्रभिव्यक्ति तथा 
आधुनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है । हमारी कुछ भाषाएँ 
संस्कृत अन्य हैं। कुछ पच द्रविड भाषायें कहलाती हैं--जैसे तेलुगु, कन्नड, तमिल, 
मलयालम, तुलू । इन दोनो परिवारों का साहित्य समृद्ध और प्राचीन है! 
परतु जब हम इन भाषाप्रो का वडी सूक्ष्म दृष्टि से श्रध्ययन करते हैं तो 
यह स्पष्ट हो जाता है कि सस्कृत से न्‍्यूताधिक मात्रा में ये भी प्रभावित हुई 
है। इस नाते से, उनमे भिन्‍नता होने पर भी एक सामीप्य स्थापित हो जाता है। 
इसके श्रतरग मे उसी सलिल सरिता की शीतल एवं निर्मल धारा प्रवाहित 
है जिसमे हमारी सभी भाषाएँ फली फूली है । इस बात से कौन इकार 
कर सकता है कि सहस्नो वर्षो की भ्रजित श्राध्थात्मिक संपदा इन भाषाश्रों ने 
सेंजोकर रद्बी है श्र इन्ही के माध्यम से भारतीय जन मानस को लाभान्वित 
करती रही है । हिंदी का चयन एक राष्ट्रीय भावना से किया गया था और यह 
कल्पना की गई थी कि इसके प्रतिनिधित्व से भारव की प्रान्तीय भाषाएँ समृद्ध 
ओर उन्नत होगी। श्राज हम अनुभव करते हैं कि वह स्वप्त साकार होता जा रहा है। 
मुे वह समय स्मरण है, जब हिंदी को राजभाषा श्रौर राष्ट्रभाषा के रूप 
में प्रतिष्ठित करने की बातें जोरों पर थी। इस उच्च शासन पर सुणोभित 
करने का श्रेय हिंदी भाषियों में कही अ्रधिक देश की श्रन्य भापाश्रो के 
नेताप्रो की सूकब-चूक भ्ौर दूरदर्शिता को प्राप्त है। वह जानते थे कि 
हदी राष्ट्र की सास्‍्कृतिक धोर भावात्मक एकता को श्रक्षण्ण बनाए रख 
सकती है ध्रीर श्रानिवाले युग मे विश्व भर में एक उपयोगी भूमिका निभाने 
में समर्य होगी | हमने हिंदी के जिस व्यापक स्वरूप की कत्पना की थी। 
उह शअत्यक्षत स्पष्ट होता जा रहा है | आज भारत में ही नहीं, विश्व 


भर में इसकी महत्ता को समझा जा रहा है । 
समय प्रार समाज के साथ चलकर ही हम आगे बढ सकते हैं। एकाकी 


दृष्टिकोण प्रगति के पथ में जितना बाधक होता है, उससे कही श्रधिक वह 
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उमके प्रस्धित्व के लिये भी घातक माना जाता है। जिस प्रकार समन्वय की 
शक्ति में सभ्यता का विकास एव उन्नति निहित है उसी प्रकार भाषाओं के 
धादान प्रदान से भाषाएं भी समद्ध होती हैं । भारतीय जीवन का यही 
धादर्श रहा हैं कि इसने एन दिशा से ब्ानेवाले प्रकाश फे लिए अपने द्वार 
सरईय यूसे रखे हैं प्रौर हर पच्छी चीज का स्वागत किया है जो हमारे पास 
है। उसमे दूसरों मे बांदा हू । हमारे राप्ट्र नायकों ने यह माना है कि हिंदी 
को देश की प्रग्य नापापों के साथ साथ ही विकसित किया जाय । जब 
दूसरी भाषाएँ धरना उछित स्थान सहंण कर लेंगे तो हिंद्दी की शक्ति में 
भी दि होगो । 

भाषा के विशान ये; लिये यह प्रावश्यक है फि उसमे श्रच्छे से बच्छे 
लमित साहित्य का प्रवेश हो तथा उसमें ज्ञान, विज्ञान, राजनीति, कानून, 
प्रयंशारत, भूगोल, गरिगत, ज्योतिष दत्यादि विषयों पर भी ऊंचे से ऊचा 
साहिस्य उपलब्ध हों। प्ाज यैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दों की एक बृहद्‌ 
शब्दापती संघार की जा चफ़ी है, जिसको सभी भारतीय भाषाओो में प्रयोग 
में लाया जाएगा। विश्वव्ियालयों में प्रयोग के लिए लगनंग २ हजार 
पुस्तकों का चजानित तथा तकनीकी प्रायोग द्वारा हिंदी तथा श्रन्य क्षेत्रोय 
भाषाप्रो के लिये प्रनुमोदन किया गया हैं। जिनमें अनुवाद तथा मूल 
लेखन के लिये पाँच सौ ग्रथों का कार्य हाथ में लिया गया है। विधि- 
संबंधी कार्यो मे भी गाशाजनक प्रगति हुई है। विधि के स्नातकों के लिये 
हिंदी की मानक पुस्तकें लिग्री जा रही हैं । कई हिंदी शिक्षा योजनाञ्रो के 
प्रतर्गत सरकारी कार्यालयों, केंद्रीय सरकार के श्रधीन क्प्नियों, निग्रमों, 
झोद्यौगिक सम्थाप्रों में हिंदी का उपयोग बढाने के लिये प्रयत्न किए जा 
रहे है | प्रन्य भाषाभापी राज्यों में हिंदी के प्रसार के लिये कई योजनाएँ 
चलाई गई हैं। प्रोत्माहन के लिये निशुल्क पुस्तके देने की व्यवस्था 
तथा छात्र -वृत्तियाँ देने का प्रावधान किया गया है। शिक्षण और 
प्रशिक्षण की सुविधाएँ उपलब्ध की गई हैं । इसी प्रकार पत्नाचार पाठ्यक्रम 
की योजना से बहुत से श्रन्ण भाषाभापी देशवासियो श्रीर विदेशियों को 
हिंदी सीखने के श्रवसर उपलब्ध किए जा रहे है। हिंदी के प्रसार के लिये 
अझलग प्रलग विपयो पर हिंदी की ३ हजार से भी अ्रधिक पुस्तकें आज 
उपलब्ध है । इससे यह भ्रनुमान सहज में हो सकता है कि हिंदी को 
समृद्ध एवं उन्‍नत बनाने के लिये श्रच्छा काम हो रहा है। 

पिछले कई वर्षों से हमारे देश में सावंजनिक एवं ऐंच्छिक सस्थाओं 
द्वारा हिंदी के लिये सराहनीय कार्य हुश्ना है । श्राज तक उसके प्रसार के 
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लिये जो प्रयत्न हुए हैं उनसे भले ही हमे सतोप न ही, परंतु यह कहना 
अतिशयोक्ति न होगा कि भारत जैसे बडे राप्ट्र मे इस दिशा में जितना 
कार्य हुआ है, उससे हिंदी के लिये वह आधार बनाया जा चुका है जिससे 
हिंदी उत्तरोत्तर प्रगति और समृद्धि की श्रोर श्रग्सर होती जाएगी । आज 
भारतीय जनमानस के लिये हिंदी राष्ट्र-भापा ही नही, अपितु हमारी 
सामाजिक ससकृति की प्रतीक बन गई है । 


भाषा को सशक्त एबं समद्ध बनाना, इसमे कोई सदेह नही कि एक 
श्षमसाध्य कार्य है। इसलिये देशवार्सियो के निष्ठापूर्ण प्रयासों एव निरतर 
त्याग भावना से किए जानेवाले श्रम तथा प्रायोगिक व्यवहार पर ही भाषा 
की सच्ची प्रगति निर्भर करती है और चूंकि यह कार्य समय साध्य होते हैं श्रीर 
यदि निरततर प्रयत्न होते रहें तभी इच्छित फल प्राप्त होगा। शब्दों वा 
निर्माण साधन मात्र है, इनका जितना प्रयोग क्रिया जाएगा, उतनी ही भाषा 
सप्ृद्ध होगी | मुझे यह जानकर प्रसन्नता है. कि हमारे भाषाविदों नें 
प्रचलित शब्दों को, जो भाषा मे रच पच गए हैं, बाहर निकालने का 
प्रयत्त नहीं किया बल्कि उनको यथोचित स्थान दिया है। यह सभी जानते हैं 
कि समय के साथ साथ भापा मे भी न्यूनाधिक परिवतंन श्राते रहते है। कुछ 
शब्द समय की विडबना से निर्जीव होकर रह जाते हैं, नए शब्दो के प्रवेश तथा 
मृतश्राय शब्दों के निकास की क्रिया, समाज के समान ही, भापाश्रों की 
प्र गतिशीलता की द्योतक है। भाषाएँ बढती है, थ्रादान प्रदान की प्रक्रिया 
के साथ। श्रौर जितना यह सहयोग बढेगा, उतना ही उनमें सामजस्य स्थापित 
होगा । वह अलग अलग होने पर भी एकरुप दृष्टिगोचर होगी । भाषाओं का 
४ तहास उठाकर देखे तो स्पप्ट होगा कि ससार की कोई भापा न तो एक दिन 
में गढ़ी गई थी, न समृद्ध ही हई है । वर्षों की तपस्या श्रीर साधना के फलस्व- 
रुप ही वह उन्त हो पाई है। 

आपा का सवध उसके शब्दों के भडार, श्रभिव्यक्ति से भी श्रधिक उस 
राष्ट्र की सास्कृतिक परपरशप्रो, उसके जीवन मूल्यों तथा उसके विकास के 
इतिहास पर श्रवलवित रहता है । श्राज हम कह सकते हैं कि हिंदी एक ऐसी 
सेशयत भापा बन चुकी है जिसमे हमारे जनमानस की सामूहिक चेतना को 
व्यक्त करने की सामथथ्य है। गहसामथ्य॑ उसे प्रदान किया सर्व सम्रहकर्ता की 
भावना ने | श्राज हम विश्व की भ्रन्य उनत भापाओरों के शब्दों को यथोचित 
ज्थान देवर उसके भावी रूप को निखारने की कोशिश कर रहे है। यह हम 
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सबका कतेव्य है कि हम हिंदी को समृद्ध एवं शक्तिशाली बनावे। हिंदी का 
विकास इसके वर्तमान शब्द भडार के उपयोग श्र प्रयोग पर निर्भर करता 
है। उचित तो यही है कि युग सदभे मे भ्राधुनिक साहित्य की मौलिक रच- 
नाओो की श्रोर विशेष ध्यान दिया जाए । हम एक दूसरे की भाषाएँ सीखे श्रौर 
अन्य भाषाओ्रों की विशेषताश्रों को हिंदी में स्थान दे। मैं समझता हूँ कि यह 
कार्य प्रतिभाशाली, यूवा लेखको के प्रयासों से होगा । यह सतोप की बात है 
कि नए साहित्य की रचना का काये झआरभ हो गया है। भ्राज यहाँ देश की 
अन्य भाषाओशरो के विद्वान और साहित्यकार भी पधारे हैं। उनको समानित 
करके हमने अ्रपना एक दायित्व पूरा किया है, अन्य भाषाश्रो के प्रति प्रेम 
और प्रादर की भावना से उनके दिल मे जो जगह बनाई है और हमे विश्वास 
है कि यह परस्पर सहयोग निरतर बढता रहेगा। सभी विद्वानों एवं साहित्य- 
कारो के समक्ष मै यही कहना चाहेंगा कि हिंदी श्रव हिंदी भाषियों से कही 
अधिक आपकी है। झापने इसे संवारना और आगे वढाना है, इसको प्रतिष्ठित 
करना है । हिंदी का भावी रूप हिंदी तथा अन्य भाषाभाषी विद्वानों, साहित्य- 
कारो, कवियों, लेखको, प्रचारकों के सक्तिय सहयोग पर निभेर करता है। हम 
सबका यही कर्तव्य है कि हम हिंदी को एक वैभवशाली भाषा बनावें ताकि 
विश्व के सदन मे भावात्मक एकता एवं श्राध्यात्मिक उत्थान के लिये हिंदी 
एक स्वस्थ वातावरण तैयार करने मे सक्षम हो सके । श्राज जबकि मनुष्य की 
चीडिकता विकास क्षितिज की चरम सीमा छ रही है, उसकी समस्त मानसिक 
तथा शारीरिक शक्तियाँ केवल भौतिक विकास की ओर शआ्राक्ृष्ट हैं। विज्ञान के 
क्षेत्र में प्रतियोगिता तथा प्रतिस्पर्धा इतनी श्रागे वढ़ गई है कि श्राज मनृप्य 
जीवन के शाश्वत मूल्यों के प्रति हतप्रभ एवं उदासी ही दिखाई नही देता, वह 
उससे दू र भी होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में हिंदी को उस श्रमर पदेश- 
वाहिनी वनकर पूरे विश्व को विश्ववधुत्व के एक पुनीत रिश्ते मे वाँधकर उसे 
नई दिशा को श्र प्रशस्त करते का भार वहन करना है और इस महायज्ञ में 
सफलता का यशस्वी कलश हमारी झाहुतियो के द्वारा ही प्राप्त होगा । 
हमे यह जानकर असीम प्रसन्नता है कि भारत के बाहर ६३ विश्वविद्या- 
लयो में हिंदी की शिक्षा दीक्षा की सुविधा उपलब्ध है | अमेरिका और सोवियत 
संघ में हिदी पर एक बडे प॑माने पर काम किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 
दूसरे देशो मे भी सराहनीय काये हो रहा है। 
भारतीय वश के जो लोग त्रिनिडाड-सुरीनाम, फिजी द्वीप समूह तथा 
सौरिशस जैसे देशो मे हैं, उनके हिंदी प्रेम को देखकर हमारे दिल में उनके 
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प्रति श्रादर के भाव हैं। जिस प्रकार दूसरे देशो मे हिंदी सीखी जाती हैं, उसी 
उत्साह से हमारे देश के विश्वव्रिद्यालयों में भी विश्व की अन्य भाषाञ्रो का 
भ्रध्ययन और श्रध्यापन किया जाता है । हमारे मन मे विश्व की समस्त 
भाषाओं के प्रति स्नेह के भाव हैं। उनमे जो गण हैं, उन्हें ग्रहण करने से हम 
कभी विमृख नहीं हुए श्रौर इनको सीखने में हम में वड़ी अभिरुचि है । हम तो 
यह मानते हैं कि भौगोलिक दूरियाँ यदि विज्ञान की प्रगति से कम हैं तो 
हृदयों को समीप लाने में हमारी भाषाएँ कारगर होगी । एक दूसरे की भाषा 
के प्रति सहिप्ण॒ता के दृष्टिकोंरा से, आपसी सहयोग श्रौर सदूभाव से, यह 
महान काय पूरा होगा । एक दूसरे के करीब आने, मिलकर विचार करने से 
बहुत सी णकाशों का समाधान होता है और भविष्य में स्वेच्छा से विश्व- 
कल्याण के निये प्रेरणा मिलती है। 
राष्ट्रीय एवं शअ्रतराष्ट्रीप सदर्भ मे हिंदी की उपलब्धियों एवं समाव- 
नाञ्रो पर झ्राज बडे विस्तार से विचार हुआ, बहुत से मूल्यव्रान सुझाव रखें 
गए, कुछ प्रस्ताव पारित हुए तथा घोषणाएँ की गईं। मुझे पूरी आशा है कि 
हिंदी को उसका परिष्कृत स्थान प्रदान करने के लिये श्राप सवके सतत्‌ प्रयत्न 
श्रौर निप्ठापूर्ण प्रयास तथा सदृभावना सार्थक होगी । भारत में सरकारी क्षेत्र में 
इस दिशा में जो कार्य किया जा रहा है, उसको एक व्यापक रूप तो श्रापके 
सहयोग के बिना नहीं दिया जा सकता । इसी मतव्य से हमारे देश में यह काये- 
भार ऐच्छिक सस्थाश्रो ने भी वहन किया है। इस विश्व हिंदी समेलन के 
श्रायोजन का श्रेय गाघी जी की प्रेरणा तथा आशीर्वाद से स्थापित राषप्ट्र-भाषा 
प्रचार समिति वर्धा को प्राप्त है। यूनेस्को, पी० ई० एन०, विश्व तमिल 
कांग्रेस, विश्व तेलुगु परिषद्‌, सोवियत सघ, सयुक्त राज्य श्रमेरिका, इगनैड, 
इटली, स्वीडन, पोलैड, चेकोस्लाविया, पूर्व एव पश्चिम जमंनी, जापान, थाई- 
लैंड, बगला देश, मोरिशस, त्विनिडाड, फिजी इत्यादि देशो के सहयोग से यह 
विशाल समारोह एक आत्मीयता के वातावरण में सपन्‍न हुआ है । हम प्रापके 
भावनापूर्ण योगदान के लिये आप सबको धन्यवाद देते हैं । 
मुझे पूरी आशा है कि पूरे विए्य मे एकात्मकता की भावना दृढ़ होगी 
श्रीर भारत की सामाजिक सम्कृति की अभिव्यक्ति में हिंदी एक मूल्यवान 
साधन बनेगी। मैँथुन आप सबको धन्यवाद देता हें कि श्रापने यहाँ श्राकर 
प्रपने मूल्यतान विचारों से हमे लाभान्वित किया । आप सभी जब अपने देश 
लौट तो हमारे देशवासियों की शव कामनाएँ आपके साथ हो। यह मैत्रीयृर्गो 
सदुभाव सदा बना रहे, यही हमारी कामना है । 
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कर्नाटक महिला हिंदी सेवा समिति के दीक्षात समारोह में उपस्थित हो 
पाना, मैं श्रपते लिये गौरव की बात समभता हूँ । श्रापने मुझे यह सुश्रवसर 
प्रदान किया, उस्षके लिये मैं समिति को धन्यवाद देता हूँ। आपकी सस्था से मैं 
पहिले से ही परिचित हूँ श्नौर जानता हूँ कि पिछले कई वर्षों से हिंदी के विकास 
श्रौर विस्तार मे यहाँ काफी लगन श्रीर उत्साह से काम हो रहा है। श्राज स्वय 
देखने का भी मौका मिला, आपकी व्यवस्था और कार्य प्रणाली को देखकर 
प्रसन्नता हुई। महिलाग्रो हारा महिलाओ्रो के लिये इस प्रकार की शिक्षा सस्था 
चलाना वास्तव में एक महत्वपूर्ण एवं प्रशसनीय प्रयोग है । 

स्वतत्ता के साथ एक नए यूग का सूत्रपात हुआ, एक ऐसे प्रगतिशील 
समाज की कल्पना की गई, जिसके द्वारा सामाजिक समता प्रौर सामाजिक 
न्याय रथायित हो सके श्रौर इस आदर्श के साथ देश का पुन निर्माण हो । राष्ट्र 
के सुख, समृद्धि और सुरक्षा के लिये सब देशवासी मिलकर विकास कार्यों में 
भाग लें | इसलिये देश के प्रत्येक नागरिक को, वह महिला हो या पुरुष, बिना 
किसी भेद भाव के प्रगति करने श्र राष्ट्र के विकास कार्यो मे भागीदार बनने 
का संवंधानिक शअ्रधिकार प्राप्त हुआ । भ्रपनी योग्यता श्र क्षमता के श्राधार 
पर उन्नति करने श्रौर जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के प्रयास मे हर भारतीय को 
श्रवसर सुलभ हैं श्रौर यह बडे सतोष की बात है कि भारतीय महिलाएं श्राज राष्ट्रीय 
जीवन के हर क्षेत्र मे भाग ले रही हैं। हमारी सामाजिक व्यवस्था से महिलाओो 
को श्रागे आना है, चाहे वह शिक्षा का कार्य हो या ज्ञान, विज्ञान, तकनीकी, 
कला इत्यादि का विषय हो। महिलाएँ भी पुरुषों के समान देश की शक्ति है, 
प्रगति करने वाला या प्रगति के पथ पर श्रग्रसर कोई भी देश उनकी उपेक्षा नहीं 
कर सकता । एक वात स्पष्ट है, राष्ट्रीय चेतना का विकास सही मानो मे 
भहिलाशो के सहयोग के बिना कदापि सम्भव नहीं है। एक महिला यदि 
शिक्षित होती है तो आगे आने वाली पीढी के शिक्षित होने की सभावनाएं 
भ्रधिक प्रबल होती है। इससे व्यवित विशेष तक ही वह लाभ सीमित नहीं 
रहता, पूरा कुटुब प्रभावित होता है। 

भारतीय नारी ने जिस प्रकार हमारी सास्क्ृति के परम्परा को सजोए रखा 
है, उसी उत्साह से वह नए युग के सदेश के प्रनुशीलन में भी तत्पर है। प्राचीन 
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कान में जिस प्रकार विद्वत्ता, शौर्ण, साहुछ, त्याग और निष्ठा के उदाहरण 
भारतीय महिला ने स्थापित किए, उसी प्रकार आज वे नई सरचना में 
अपनी योग्यता और सामर्थ्य का अदभुत प्रमाण दे सकते में सक्षम होती जा 
रही हैं । हिंदी के विकास श्रीर विस्तार में महिलाग्रों का योगदान एक व्यापक 
आयाम में वडा महत्व रखता है। महिलाओ के प्रयत्नों से इस काम को एक 
नई गति मिलेगी। हिन्दी राष्ट्रीय सदर्भ में एक कडी है, परस्पर सवधो की, 
इस बडे देश की एकता श्रीर सुदृढता की । 


यह सतोष की वात है कि कर्नाटक की महिलाएँ अपने दायित्व के प्रति 
जागरूक है। राष्ट्र के कार्यों मे वह वराबर भाग ले रही' हैं, यह स्पष्ट है कि 
हिंदी सीखने में वह पीछ नही रह सकती, फिर हिंदी का कार्य तो राष्ट्रीय कार्य 
है । उसे स्वेच्छा से सीखा जाना चाहिए। दूरदर्शी लोग भविष्य की सभावनाओ्रो 
के प्रति जागरूक रहते हैं श्रीर जीवन की यथाथ्थताओ्रो को स्वीकार करने मे सकोच 
नहीं करते । हिंदी का चयन भी हमारी दूरदर्शिता का प्रतीक है, जिसने भविष्य 
की सुदर सभावनाञ्रों की कल्पना की थी, भारत को एक समद्ध और उन्नत 
राष्ट्र के रूप मे देखने की श्रीर उसके लिये हम सब सकल्पवद्ध हैं। इसमें कोई 
सदेह नही कि मातृ भाषा का स्थान सर्वोपरि है, और उसके लिये विशेष मोह 
होना भी स्वाभाविक है, होता भी चाहिए। क्योकिइस माध्यम से विद्या 
सहज और सरल ही नही, अ्रधिक प्रभावक नली है। परतु जिस देश में श्रनेको 
भाषाएँ हो, वहां एक अन्य सपकक भाषा जो सभी से सम्पर्क साध सके, 
का होना जहूरी है। सहयोग हमारे जीवन का श्राघार है, अ्रांदान 
प्रदान हमारी प्रगति का सूचक है। श्राज मनुष्य का कार्य क्षेत्र विस्तृत 
होता जा रहा है उसे सीमावद्ध करना उसकी प्रगति को रोक देगा, हमे 
आगे बढना है--मिलकर, और एक दूसरे के समीप आने के लिये। श्राप 
जानते हैँ कि हिंदी को ही यह कार्य पूरा करना है। इसलिये जो इसके 
विकास और विस्तार से सत्रधित है, वे प्रशसा के ही पात्र हैं। 


कन्नट स्वयं एक समृद्ध भाषा है श्रौर मे समभता हूं कि हिंदी श्रौर 
कन्नड 'भापा के परस्पर सहयोग से दोनो के साहित्य भडार और ज्यादा 
समुन्तत तथा समृद्ध होगे। भापाओं में अहएा करने का गुण इनकी 
विजेपता है । इसलिए त्रिभ्ापी-सूत्र को देश भर में कार्यान्वित किया 
गया, ताझि हमादा लालन-पालन मातृभाषा की ग्रोद में हो, राष्ट्रभाषा हमें 
धपने देशवासियों से सपर्क साधने के लिये अतिरिक्त बाणी प्रदान करे श्रीर 
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आान-विज्ञान की दुनिया से सवध वनाए रखने के लिये, अंग्रेजी का एक सहयोगी' 
भाषा के रूप मे उपयोग हो । 
आज हिंदी को एक समन्वित स्वरूप चाहिए । जिसमे समूचे भारत की 
गरिमा को प्रतिविवित कर सके'। भारत की विभिन्‍त भाषाओं को अ्रपनी 
औलियो, अभिव्यक्तियो, शब्दो श्रौर मुहावरों से इसके कोष को समृद्ध बनाना 
है, वही हिंदी का राष्ट्रीय स्वरूप है । यह काम हिंदी भाषा भाषियों का नहीं 
“ही सकता, यह तो अ्रन्य देशवासियो का काम है, यह एक महत्वपूर्ण काम 
है। आज अपनी मातृभाषा की साहित्य सपदा, यहाँ के संत और महापुरुषों 
के कृतित्व और उपदेशो को श्रपने अनेको देशवासियों तक हिंदी के माध्यम 
से पहुँचा सकते है । यह भावात्मक एकता का एक ऐसा सेतु है, जो राष्ट्रीय 
जीवन में तादात्म्य स्थापित करता है। 
आ्राज राष्ट्र की शक्ति उसकी जनता है, उसकी समृद्धि देशवासियों के 
सु-प्रयासों भर सु-प्रयत्तों पर निर्भर करती है । देश उन्नति करेगा तो बह 
उन्नति हमारी होगी, उसका गौरव बढता है तो उस यश के हम सभी' 
भागीदार है। आज भारत ने विज्ञान और तकनीकी में जिस तेजी से प्रगति की 
उससे पंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारा समान बढ़ा है तो यह गौरव भारतवासियों 
का है, अ्रभी हमे बहुत श्रागे बढ़ना है इसलिये हमे पूरी निष्ठा से श्रपनी 
शक्तियों को राष्ट्रहित में समर्पित करते रहना है। श्रक्षय गति से हम आ्रागे 
बढ़ते रहे, हर नई मजिल के लिये एक नए उत्साह के साथ, तो वह दिन 
दूर नहीं, जब हम विश्व के राष्ट्रो में एक प्रतिष्ठित स्थान बना लेंगे । 
आज जरूरत है मिलकर काम करने की, सकुचित स्वार्थों तथा निजी लाभो 
की लालसा को त्याग कर देश के प्रति श्रपना उत्तरदायित्व पूरा करने 
की । इस महत्‌ शझ्रायोजन में देश की महिलाशों का योगदान सर्देव 
अपेक्षित है । 
आपने हिंदी की स्नातकीय उपाधि प्राप्ति की, उसके लिये मैं आपको 
बधाई देता हूँ । मुक्के श्राशा है कि जिस प्रेम से शापने हिंदी का अध्ययन 
किया, आप इसका अपने जीवन में उपयोग करे और संभव हो सके तो इसे 
और वढाएँ तया हिंदी और कन्नड साहित्य की सेवा करे । मौलिक रचनाओं 
झौर प्रामाणिक प्रनुवादों द्वारा इन्हे समून्नत बनताएँ। मुझे प्रसन्‍तता है 
कि इस दिशा में यहाँ काफी उत्साह है। अ्रत में मै आप तबको जिन्होंने 
पदवी-पत्न ग्रहण किए, उनके सफल भविष्य की कामना करता हूँ । 


न्‍किललकननाया अमान 


साहित्यिक आदान प्रदान की आवश्यकता 


मैं आप सबका श्रत्यंत भ्राभारी हूँ कि आपने मुझे श्री हिंदी साहित्य समिति 
भरतपुर के हीरक जयती समारोह में भाग लेने का सुग्रवसर दिया है। 

इस समीति की स्थापना, इसकी गतिविधियों श्रौर विकास के वारे में 
श्रभी श्रभी जो विवरण दिया गया है, उससे मुझे यह जानकर प्रसन्तता 
हुई कि श्रापकी समिति का एक गौरवमय इतिहास है श्रौर उसने हिंदी 
भाषा और उसके विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया है। शब्राज 
वह अपनी हीरक जयती मना रही है, यह स्वयमेव उसकी उपादेयता 
श्रीर लोकप्रियता का एक अच्छा सबूत हैं। इस सुखद अवसर पर, सबसे 
पहले मैं इस समिति को भ्रौर इससे सवर्धित सभी साहित्यिको श्ौर 
कार्यकर्ताश्रों को हार्दिक बधाई देता हूँ श्रोर कामना करता हूँ कि यहः 
संघ्या दिनोदिन उन्‍नति करती रहे श्रीर इसका भविष्य उज्ज्वल से 
उज्ज्वलतर हो ॥ 

मैं कोई बहुत” बडा साहित्यिक नही हूँ कि श्राप जैसे साहित्यिकों के 
बीच, साहित्य की विभिन्‍न प्रवृत्तियो के बारे में चर्चा कर सकू या श्रापको 
कुछ उपदेश या सदेश दे सकूं। पर सभी भापाओं से मेरा अ्रतु राग श्रौर 
प्रेम है श्रौर साहित्य में मेरी दिलचस्पी है। यही कारण है कि मैंने 
श्रापक्रे निमत्रण को सह स्वीकार किया है। सच पूछा जाए तो मैं 


०. 


आपसे कुछ सीखने श्र प्रेरणा पाने के लिये श्राया हूँ क्योकि साहित्यिक 
द्रष्टा श्र स्रप्टा दोनो है । वह न केवल श्रतीत के गौरव का गृणगान 
करता, न केव्रल वर्तमान वस्तुस्थिति का यथार्थ चित्रण करता, श्रपितु 
अ्रपनी कल्पना के पखो को पसार कर, उस भविष्य की शोर, जो 
रहस्यमय है, जी श्रविदित है, सकेत करता है। उछ्की सृष्टि श्रौर उसकी 
भनिष्यवाणी सच निकली है कि नही, यह द्सरी बात है । लेकिन एक ऐसा 
सु दर सृप्टिकर्ता है जिसको देखकर हम चकित होते हैँ, श्रानदित श्रौर श्रात्म- 
विभोर होते है, तभी तो कहा जाता है कि जहाँ रवि नहीं पहुंचते वहाँ 
कवि पहुंचते हैं । 

एसममें कोर्ई संदेह नहीं कि देश, काल झौर परिस्थितियों का साहित्य पर 
बढ़ा प्रभाव पढता है। यही कारण है वि साहित्य के इतिहास में विभिन्‍्क 
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युगी में भिन्‍त भिन्‍न साहित्य का सृजन हुग्रा है। कमी धर्म का बोलवाला था 
तो कभी भक्ति का, कभी रीति का तो कभी नीति का। साहित्य बह दर्पण है 
जिसमे हमे देश के इतिहास, सम्कृति व सम्राज की परछाईं दिखाई देती 
है । सौभाग्य से इस देश में, प्राचीन काल से, ऐसे महान्‌ श्रौर प्रतिभाशाली 
साहित्यिक उत्पन्न हुए - जिन्होने न केवल हमारे साहित्य को समृद्ध किया, 
वल्कि साहित्य के क्षेत्र में ऐसी सुदर और स्वस्थ परपराएँ स्थापित की, 
ऐसे ऊंचे मूल्यो श्रौर उच्च आदर्शो की प्रतिष्ठा की जो हमारी अश्रमूल्य 
थानी है । आज के साहित्यिको का यह दायित्य है कि उन परंपराग्रों, मूल्यों 
आदशो को थअक्षुण्ण रखें और उनसे प्रेरणा ग्रहण कर, साहित्य की श्रीवृद्धि 
करे। भश्राजकल जत्र कि नवीन प्रवृत्तियाँ उभरती दिखाई दे रही हैं, तो 
अनुभवी साहित्यिको और विद्वानों का यह कर्तव्य है कि स्थिति के ठोक 


विशलेषण द्वारा और आध्ुनिक्राल की झ्रावश्यकताओं के अनुरूप साहित्य को 
एक नया मोड दे श्ौर समाज का मार्ग दर्शन करे । 
हिंदी भाषा और उसका साहित्य भी अत्यत प्राचीन नहीं, तो कप से कम 


यह डेढ हजार वर्ष पुराना श्रवश्य है । श्रतीत में, हिंदी के दो महान कवि, 
सुलसी और सूर ने राम भक्ति श्रौर कृष्ण भक्तित की पावन धाराग्रों से इस 
भाषा को सीचकर इसे जिस तरह से पललवित और पुष्पित किया, उस पर 
अत्येक हिंदी भाषाभाषी ही नही, अपितु प्रत्येक भारसवासी गवें. कर 
सकता है । कितु अतीत और वर्तमान की श्रावश्यकताएँ, स्वरूप श्रीर लक्षण 
भिलत भिन्‍न हैं । अ्रतीत मे जो भाषा अपने माधुयं श्रौर लोच के बल पर 
काव्य की भाषा बन सकी, वह प्रसिद्ध हुई और उसको मान्यता मिली । 
लेकिव आज का युग बहुत कुछ बदला हुआझ्ना है । काव्य की परिधि से 
निकलकर आज मानव की रुचि भिन्‍त भिन्‍न दिशाग्रो की श्रोर व्याप्त 
हुई है । वह भाषा जो केवल काव्य के ही उपयुक्त हो, श्राज के युग में लोक- 
प्रिय या जनसाधारण की भाषा नहीं बन सकती। शअश्रयनी क्षमता श्रौर 
उपयोगिता सिद्ध करने के लिये प्राज प्रत्येक भापा को सामाजिक जीवन के 
विभिन्‍न क्षेत्रों में जत साधारण की सेवा का ब्त लेना है। काव्य और 
कला, इसमें कोई सदेह नही, सौदर्य श्रौर माघुर्य की दृष्टि से, मनमोहक 
और चित्ताकर्षक है । किंतु मैं यह कहना चाहूगा कि आधुनिक विज्ञान 
और टेकनोलाजी के यूग में, साहित्य का एक श्नौर पक्ष भी है। उसे 
जीवन के दूसरे अगो को स्पर्श करना है श्रौर समाज की 
प्रवृति और सत्तता के लिये प्रेरणा खोज बता है। यह द्वपे का वियर है 
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कि इस शोर हिंद्दी साहित्यिको का ध्यान गया है और झाज हिंदी एक समृन्नत 
श्रौर सुविकसित भाषा है, जिसमे किसी भी विषय की श्रणिव्यक्ति हो 
सकती है, चाहें वह राजनीतिक हो या दार्शनिक, वैज्ञानिक हो या मनों- 
वैज्ञानिक । 
भारत एक विशाल देण है, वहनापी देश है। इस देश की सतसे वहुमूल्य 
सपत्ति, यहाँ की परपरागत विचारधारा है, यहाँ का साहित्य है, यहाँ को संस्कृति 
है । इसके रूप ग्रनक है, इसमे अनेक रग भरे हैं और प्रत्येक रण एक भाषा का 
एक प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता हे । भाषाओं के ये विविध स्वर, भर विभिन्न 
रग हमारे साहित्य और सस्कृति के पोषक तत्व हैं, और शोमा को वढाने वाले 
हैं । 'विभिन्नता में एकता' भारतीय सस्कृति और साहित्य का मूल तत्व है। 
मुर्भे खुशी है कि श्री हिंदी साहित्य समिति की जब से स्थापना हुई, उसने 
साहित्यिको का प्रोत्साहन देकर हिंदी भाषा और साहित्य की अ्रमूत्य सेवा की 
है । खोजपुर्ण विपयो पर, जिन पर शोध अ्रथवा अन्वेपण की श्रावश्यकता 
होती है, ग्रथ प्रकाशन करना आसान काम नहीं है। इस कार्य को अपनाकर 
शोधपूर्ण ग्रथों के प्रकाशन की व्यवस्था कर आपकी समिति प्रशसनीय कार्य 
कर रही है। इस सवध में मैं श्राषके सामने एक सुकाव रखना चाहता हूँ । 
सविधान में हिंदी को राष्ट्र भाषा घोषित किया गया है और मुझे यह कहते 
में तनिक भी सकोच नही कि श्राज नहीं तो कल वह श्रवना उचित स्थान प्राप्त 
कर लेगी। मेरी राय में झ्रापको इस ओर अधिक चिंतित नही होना चाहिए 
वल्कि हिर्दी। साहित्य के विकास मे, और उसके भडार को प्रधिकाधिक भरने 
के लिये ही प्रयास करते रहना चाहिए | श्रन्य भाषाश्रो की शब्दावली, मुहावरे 
इत्यादि अपनाने में आपको सकोच नहीं होना चाहिए। हिंदी भापा श्रौर 
साहित्य के विकास के प्रयास में श्रापकों उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। 
भारत की सभी भाषाओं में ऊँचे से ऊँचे साहित्य ग्रव है । उतका एक से 
दूसरी भाषा में श्रौर जहाँ तक हो सके सभी भाषाओं में श्रनुवाद किया जाएं 
भोर उसका सारे देश फे श्रदर प्रचार किया जाए। ऐसा करने से सभी नापाश्रों 
की उन्नति होगी । सभी भाषाओं में उच्चकोटि के साहित्य का निर्माण होगा। 
हिंदी की उन्नति भौर विकास भारत की भ्रन्य भाषाझ्रों की उन्नति श्रोर विकास 
के साथ जुदा हुप्रा है । एक के वगैर दूसरी सापा की उन्नति नहीं होगी। हिंदी 
राष्ट्रमापा झ्ौर राजसापा का रूप ले रही है तो वह केवज हिंदीसापियों 
की भाषा नहीं है, इस पर अन्य नापाभापिणे का उतना ही अधिकार 
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जितना हिंदीमापियों का हो सकता हैं। इसलिये मै चाहता हूँ कि श्री हिंदी- 
साहित्य समिति, भापाओ्रो के श्रादान प्रदान के कार्य में प्रयलशील रहे । और 
नागरी लिपि को दूसरी भाषाओ्रो मे एक अतिरिक्त लिपि के रूप में प्रतिप्ठित 
करने के कार्य में भी अ्रपना योगदान दे । ऐसा करने से न केवल हिंदी साहित्य 
की श्रीवृद्धि होगी, अपितु भावात्मक एकता की स्थापना में आपकी समिति 
अपना महत्वपूर्णा यंंगदात दे सक्रेगी । यही हमारा प्रयत्न होना चाहिए श्रौर 
यही हमारा ध्येय | इथी की पूलि से हिंदी का, अन्य भारतीय भाषाओं का श्ौर 
इस देश के जनगण का कल्याण निहित है। 

हंदी में भारत की सामूहिक चेतना का प्रवाह हो और हरी साहित्य में 
हमारे देश की सामासिक सस्क्ृति परिलक्षित हो, यही मेरी कामना है। मैं श्राजा 
करता हूँ कि आ्रा4 इस श्रोर निरतर प्रयत्नशील रह कर, जनता की आशाग्रों 
और भ्ाकाक्षाश्रों को सात्रार रूप देने का अनवस्त प्रयास करते रहेंगे । इस 
दिशा में समिति के प्रयास सफल हो, समिति का भविष्य उज्ज्वल हो, यही मेरी 
प्राथंना है। इन शब्दों के साथ मैं इस हीरक जयती समारोह का सहर्ष 
उद्घाटन करता हूँ । 
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मैं आप सव का हृदय से श्राभारी हैँ कि आपने मुझे भारतीय हिंदी 
परिषद्‌ के २७ वे अ्रधिवेशन के समापन के श्रवसर पर ग्हाँ उपस्थित होने 
तथा आप सव से मिलने का अ्रवसर प्रदान किया । 
भारतीय हिंदी परिषद्‌ की स्थापना, इस के कार्यो और विकास के विषय 
में जानकर मुझे वडी प्रसन्नता हुई कि परिपद्‌ का श्रपना एक गीरवपूरं 
इतिहास रहा है। १६४२ में इलाहाबाद विश्वविद्यालय मे इसकी स्थापना 
हिंदी के विकास, साहित्य समृद्धि, इसके आलोचनात्मक मूल्याकन तथा हिंदी 
के पठन-पाठन, शोध एवं इसके रूप और स्तर को ऊँचा उठाने के उद्देश्य से 
को गई थी । इस दिशा में इस सस्था द्वारा गत ३३ वर्षो से जोकायय सपादित 
रहा है, उससे हिंदी की एक महान्‌ सेवा हुई है। यह भी एक महत्व की 
बात हैं कि भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में हिदी की उच्च शिक्षा के क्षेत्र 
म यह एक सपक सस्था के €प में कार्य करती आरा रही है। इससे साथ वार्षिक 
समलनो का श्रायोजन, इस नाते बडा लाभदायक है क्रि ऐसे श्रवसरों पर 
साहित्यिको, आचार्यो तथा शिक्षकों को। एक स्थान पर मिल कर वैठने, एक दूसरे 
के सनीप झाने का जहाँ मौका मिलता है, वहाँ हिंदी के अ्रध्ययन, एवं साहित्य 
साधना में उपस्थित होने वाली कठिन।इयो को दूर करने के लिये विचार- 
विनिमग्र द्वारा उपाय ढूँढे जा सकते हैं। इस रचनात्मक चेप्टा की जितनी 
सराहना की जाएँ, कम है। श्राप एक राष्ट्रीय सेवा का काम कर रहे हैं शनौर 
ईसके लिये पैं परिषद्‌ को तया इससे सवधित श्राप सभी को बधाई देता हूँ श्रीर 
कामना करता हूँ कि श्राप अपने उच्च मनोरथों में सफल हो । 
यह स्वंविदित है कि हमारी महान्‌ सस्कृति के समान है हमारी राष्ट्र- 
भाषा एक ऐसी कडी है, जो हमे एक दूसरे के समीप लाती है। हमे एकता के सूत्र 
म वाँधर्ती है। हमारा देश एक विशाल देश है, यहाँ कई प्रदेश हैं प्लौर प्राय” सभी 
की अपनी प्रपनी भाषा है। ये सभी महान्‌ सापाएं हैं, हमारे देश की सापाएँ 
हैं। हमारा यह कर्तव्य है कि हम उनका खब विकास करें, उन्हें उन्नत बनाएँ 
जिसमे कि वे हमारी झ्राधुनिक श्रावश्यकताश्रो को पूरा करने में सक्षम हो सकें । 
स्सके साथ हमारे लिय्रे यह भी आवश्यक है कि हम हिंदी को जो हमारे 


न 


संविधान में राष्ट्र-्भापा घोषित की गई है उसके सार्वदेशिक स्वद्प का 
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निखारने तथा उसे अधिक समृद्ध बनाने मे अपना सहयोग दें। हिंदी के जिस 
अ्रखिल भारतीय स्वरूप की हमारे राष्ट्रतायको ने कल्पना की थी उसके पीछे 
यही भावना थी कि हम हिंदी को इस तरह से विकसित करे कि वह हमारे 
राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक अग श्र अनुभव की, उपलब्धि और आवश्यकता की 
'पूत्ति कर सके और एक प्रभावशाली सपर्क भाषा वनकर समूचे राष्ट्र की 
भावता, जीवन और सस्क्ृति का प्रतिपादन कर सके। इस दिशा मे हम कहाँ 
तक पहुँच पाए हैं, इस पर हमे विचार करना चाहिए। 


यह सत्य है कि हिंदी की उन्नति श्रौर विकास भारत की अन्य भाषाग्रो की 
उन्नति और विकास के साथ जुडी हुई है। राष्ट्र-भाषा के नाते वह केवल 
हिंदी धापियों का ही भाषा नही, वह हमारी सबकी है। इस पर अन्य भाषा- 
भाषियों का भी उतना ही अ्रधिकार है जितना कि हिंदी भाषियों का। इसलिये 
उन्हें भी इसकी उन्नति श्रौर विकास के काये मे श्रागे भ्राना है। हमारे देश 
से अतिभा और योग्यता की कमी नही है। झ्राज हमारा यह प्रयास होना 
चाहिए कि हम हिंदी तथा भ्रन्य भाषाशओ्रों के साहित्य को एक दूसरे के सहयोग 
से समृद्ध बनाने की चेष्टा करें। यह तभी होगा, जब हम अपनी भाषा के साथ 
प6हदी में भी प्रवीणता प्राप्त करें, अपने विचारों एव भावनाओं को अ्रच्छे तरीके 
से अ्रभिव्यक्त कर सकें | मै तो समभता हूँ कि कोई भी ऐसा काम नही है जो हो 
न सके । हाँ, इसके लिये निष्ठा, त्याग तथा कठिन परिश्रम अवश्य चाहिए श्रौर 
मैं यह देखता हूँ कि इसकी हमारे देश मे कमी नही है। यह प्रसन्नता का विषय है 
कि हिंदी के प्रति एक नया उत्साह जग रहा है श्रीर हमारे विभिन्‍न भाषा-भाषी 
अदेशो से हिंदी के लेखक, शिक्षक और वक्ता सामने श्रा रहे है । 
यह कौन नद्दी जानता कि सास्कृतिक और बवोद्धिक क्षेत्र मे केरल प्रात का 
योगदान किसी से कम नही रहा। स्वतत्नता प्राप्ति के बहुत पहले से हिंदी भाषा 
आऔर उसके साहित्य के प्रति यहाँ काफी स्नेह भाव रहा है भौर आज यह कहा जा 
सकता है कि यह भावना दृढ से दृढतर होती जा रही है। हिंदी के अध्ययन, 
अध्यापन में जो प्रगति हुई, उसकी हमे सराहना करती चाहिए। जहाँ तक हिंदी 
साहित्य मे योगदान का सबंध है उस दिशा में भी काफी उत्साह दिखाई देता है । 
मैं समभता हूँ कि श्रभी ऐसे लेखको की सख्या भ्रधिक नही है, फिर भी हम उसे 
एक बडी' उपलब्धि ही मानते है क्योकि उनको देखकर, उनसे प्रेरणा लेकर 
अनेको नए साहित्यिक सामने श्राएंगे। यह बहुत ही अच्छी वात होगी, यदि 
हम श्रादान प्रदान की क्रिया को गति प्रदान करने में अपना सहयोग प्रदान करें 
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श्रौर इस प्रकार अपने देश की भाषाश्रो के साहित्य भडार को वढाएँ। क्योकि 
भारत की सभी भाषाओं में ऊँचे से ऊँचे साहित्य ग्रथ है और यदि उतका एक 
से इसरी भाषा में वल्कि हो सके तो देश की सभी भाषाग्रों मे अनुवाद हो 
तो सभी भापाश्रों को बहुत लाभ होगा । यहाँ मलयालम में कितने ही ऐसे 
उत्कृष्ट साहित्य ग्रथ हैं जो यदि हिंदी मे श्रनूदित हो तो इसकी शोभा को 
श्रौर वढा सकते है श्लौर इस प्रकार इसके सावंदेशिक रूप को भी तिखार 
सकते है। यह तो ठीक है परतु भाषा के विक्राम मे एक और महत्वपूर्ण चीज 
है, नई और मोलिक रचनाएँ । श्राज हिंदी का जितना हम विकास कर पाए 
है उससे उसकी शक्ति वढी है और किसी भी विषय की अभिव्यक्ति इसके द्वारा 
हो सकती है । यहाँ एक बात हमे याद रखनी चाहिए कि भाषा के 
विकास के समय हम उसे सरल और वोधगम्य रखने का भरसक प्रयत्न करे। 
भाषा जनमानस की वस्तु है और यदि वह कठिन और पेचीदा बना दी जाए 
तो वह जनसाधारणकी भाषा नही रहती | हम इसे ऐसी बनाएँ कि भारत की 


प्रन्य भापाश्रों का भी इसमे प्रतिविव दिखाई दे । 
थ्राज राष्ट्रभापा और इसके साहित्य की अ्रभिवृद्धि मे सारे देश के साहित्य- 


कारो को समिलित होना है। इसके लिये यदि हिंदी साहित्यसेवी मनीपियों 
द्वारा संगठित और सहयोगपूर्णा प्रयत्न होगे तो मैं समझता हूँ कि हिंदी की 
महान्‌ सेवा हो सकेगी । इस प्रकार नई उभरती हुई प्रतिभाश्रों का उत्साह 
बटेगा भौर उदीयमान लेखको को स्फूर्ति प्राप्त होगी । जो लोग इस दिया में 
प्रयत्न कर रहे है, हमे उनके कार्य की' दाद देनी होगी। इससे निश्चय ही 
उत्माहवर्धक परिणाम सामने आ्राएँगे और प्रातीय स्तर पर जो कठिनाई हमारे 
सामने श्राती है, उसका समाधान ढूंढने मे हमे सहायता मिलेगी । 

हिंदी की प्रतिष्ठा के लिये देश भर मे एक व्यापक पैमाने पर काम हो रहा 
है । श्राज यह सभी अनुभव करते हैं कि हिंदी के प्रचार की श्रपेक्षा हमे इसके 
प्रयोग और व्यवहार की शोर अधिक ध्यान देना चाहिए । भाषा को उदन्नति के लि ये 
पारिमापिक शब्दों की जरूरत तो सदा रहेगी, लेकिव जब तक वह हमारे कार्य- 
व्यवहार मे प्रयुक्त नही होते, भाषा सच्चे मानो में समृद्ध नही होती । इमीलिये 
मैं साहित्य सूजन को अधिक महत्वपूर्ण मानता हूैँ। ऐसा साहित्य जो हमारी 
प्रादीन परतराप्रो, मूत्या और प्रादर्शो को भी अल्षुण्ण रखे प्रौर राष्ट्रीय अप्व- 
एयकताओं की सी पूलि कर सके। समाज की प्रगति श्रौर सपन्‍नता के लिये 
प्रेरणा का खोत वन सके। प्राज हमे मिलकर चलना है, देश के लिये मिलकर 
काम करना # । उसे ऊंचा उठाना है। हमारा यही प्रयत्न होना चाहिए कि इस 
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राष्ट्रीय सजगता का विरतार हो श्र हम राष्ट्रीय जीवन धारा के साथ 
श्रागे बढ़े । 

इस दिशा मे मैं आ्राज के इस श्रधिवेशन को बडा उपयोगी समभता हूँ श्रौर 
ग्राशा करता हूँ कि इसमे जो मूल्यवात विचार रखे गए है श्रौर भाषा भाषी 
प्रातो मे साहित्यिको, शिक्षकों तथा विद्याथियों के समुख हिंदी श्रध्ययन श्रध्यापत, 
शिक्षण प्रशिक्षण, लेखन इत्यादि मे जो कठिनाइयां श्रस्तुत होती है, उनके समा- 
धान के लिये उचित सुझाव दिए गए है, उनसे लाभ उठाया जाएगा। मैं यही 
चाहूँगा कि श्राप इसी प्रकार यह सेवा कार्य करते रहे। श्रापके सत्प्रयासों की 
सफलता के लिये मैं श्रपती शुभ कामनाएँ देता हूँ तथा परिपद्‌ के उज्ज्वल 
भविष्य की कामना करता हूँ । 


किरन्‍मा ऋन्‍मम क्रम >> 


राजभाषा 


अखिल भारतीय हिंदी ससथा सघ तथा हिंदी विद्यापी5ठ, देवधर के 
सत्वावधान में ग्रायोजित द्वितीय राजभाषा समेलन के उद्घाटन के लिये आपने 
मुर्के निमत्रित किया, उसके लिये मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ । 
भारत सरकार के शिक्षा मत्नालय के प्रयत्त तथा हिंदी प्रचार करने- 
वाली परीक्षा-मान्यता-प्राप्त सस्थाओ्रों के सहयोग से दिल्‍ली में अखिल 
भारतीय हिंदी सस्‍्या सघ की झ्राज से १२ वर्ष पूर्ड स्थापना एक राष्ट्रीय मच के 
रूप में की गई थी जो देश भर में पिछले पचास वर्षों से राजभाषा के प्रचार 
प्रसार में कायंरत सस्थाओं में आपसी सहयोग बढाने, उन्हें एक सूत्र मे पिरोते 
उनमे एकरूपता लाने के लिये प्रयत्न करे। राज भाषा के प्रसार मे आपकी 
सस्याएँ मूल्यवान कार्य कर रही हैं । इसके लिये मैं आप सभी को बधाई देता हूँ । 
१६७२ मे भ्रथम राजमापा समेलन का श्रायोजन किया गया था और 
हिंदी तया प्रन्य प्रातीय भापाप्रो की स्थिति पर विचार हुआ और कई उपयोगी 
विचार भी प्रस्तुत हुए । यह श्रावश्यक है कि इस श्रवधि में राजभाषा के लिये 
जो कुछ काम हुआ, उसका मूल्याकन हो और साथ मे भविष्य की सभावनाओं 
पर भी विचार विनिमय ही, इस दृष्टि से श्राज का समेलन महत्वपूर्ण है । 
श्राप सभो जानते है कि मविधान के अनुच्छेद ३४३ (१) के अनुसार देव- 
नागरी लिवि मे लिखित हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार 
क्रिया गया हैं। लेकिन कालातर में हिंदी के बारे में जो व्यवस्था दी गई थी 
उममे काफी परिवर्तत हुए । सविधान के अनुसार इसे १६६४ तक सरकारी 
काम काज में आ जाना चाहिए था परतु राजभाषा श्रायोग तथा समदीय 
समिति ने यह राय दी कि अन्नी दिंदी के लिये यह कठिन होगा कि बह अग्रेजी 
का स्थान ले सके | इसलिये उनकी सिफारिश को ध्यान मे रखते हुए, राज- 
भापा अ्रधिनियम १६६३ में पारित हुआ और उसे १६६७ में सशोधित किया 
गया और ग्रग्रेजी क्नो सह राजभाषा का स्थान दिया गया। केंद्रीय उपत्रमा 
तथा राज्यों के साथ पतन्नाचार के लिये यह प्रावधान किया गया कि जब तक 
विमागो के कर्पचारियों तवा अ्शधिक्रारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान नही 
हो जाता, हिंदी तया प्रग्नेजी दोनोंही भाषाओ्रो का उपयोग होता रहेंगा। 
अहिंदी भापी राज्यो को केंद्र के माय पन्न व्यवहार के लिये तव तक अग्रेजी का 
योग करने की छूट दी गई और यह स्पप्ट किया गया कि टिंदी के अतिरिक्त 
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भ्ंग्रेजी भी सघ के कार्यों मे प्रयक्त होती रहेगी जब तक राज्यों के विधान मडल 
तथा ससद के दोनो सदन हिंदी के पक्ष मे अपनी सहमति प्रदान न करे । 


हिंदी के प्रचार प्रसार, शिक्षण प्रशिक्षण, शब्दावली, नियमों तथा थम्य 
कार्य, विधि सबधी साहित्य का निर्माण, यात्तिक तथा अन्य वैज्ञानिक सामग्री 
के विकास की दिशा मे जितना काम हो पाया है वह निःसदेह प्रशसनीय है । 
परतु प्रयोग स्तर पर भाषा के व्यवहार की' भूमिका सुदृढ होनी भी आवश्यक 
है । वेज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग ने एक सपूर्ण प्रशासनिक 
शब्दावली तेयार कर ली है। शिक्षा के क्षेत्र मे प्रयृतत होनेवाले तीन लाख से: 
भी अभ्रधिक शब्दों का निर्माण हो चुका है। टकन और आराशुलिपि के प्रशिक्षण 
की सुविधाएँ जूटाई गई है। हिंदी के व्यावहारिक ज्ञान के लिये सहायता 
उपलब्ध है । इसके बावजूद हम यह जानते है कि श्रभी बहुत काम करना 
शेष है। 

आज भारतवर्ष मे' प्रशासन का कार्य परपरागत नहीं रहा। उसका काम 
श्राज बडा व्यापक है और जनता के साथ उसका गहरा सबंध है, वह जनता 
के प्रति उत्तरदायी है । उसे हर पग पर जनता का सहयोग चाहिए राष्ट्रीय 
योजनाओं का जनता को लाभ पहुंचे इसके लिये भाषा ही' एक सबल माध्यम 
है। राष्ट्रभाषा झौर लोकभाषाओ्रो से ही जन सपर्क बढाया जा सकता है। 
आर्थिक श्रीर सामाजिक विकास श्रौर परिवर्तनों के लिये हिंदी और प्रातीय 
भाषाश्रो को ही दायित्व वहन करना है। हिंदी अपने प्रतिष्ठित पद पर भ्रासीन 
हो, इनके लिये प्रातीय भाषाश्रो को अपने प्रातो मे यथेष्ट स्थान मिले, यह 
विचार सगत है । जैसा कि इस बारे में प्रथम राजभाषा समेलन में विचार 
प्रस्तुत हुए थे, हमे झतर्मुख होकर सोचना चाहिए कि इस दिशा में हम क्या कर 
पाए हैं श्ौर आगे क्‍या करना है। इसके लिये मैं समभता हूँ कि हिंदी श्रीर 
क्षेत्रीय भाषात्रो मे आ्रादान प्रदान को बढाया जाना चाहिए, इससे न केवल भाषाएँ 
ही समृद्ध होगी, बल्कि भाषा-नज्ञान-वृद्धि के लिये संद्‌ उत्साह भी जागृत होगा 
और सोहाद की भावना भी दृढ होगी । 

हिंदी श्राज भारत की सपक भाषा है। हिंदी का विकास आश्रावश्यक है-- 
और मन्‍्य भाषाश्रो की समृद्धि इसमे विशेष सहायक होगी । हिंदी के माध्यम मे 
इस विशाल देश के लोग एक दूसरे को समझ सकेंगे श्लौर मिलकर काम कर 
सकेगे। हिंदी को न केवल सब क्षेत्रो के वीच, वल्कि सव वर्गों के बीच एक 
जीवत भाषा बनाना है । हम एक ऐसे भारत की कल्पना नही करते जहाँ 
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केवल एक भाया त्रोली जाती हो, न ऐसे भारत की जहाँ एक ही धर्म का बोल- 
वाला हो । लेकिन मुझे आशा है कि भारत के लोग श्रधिक से अधिक हिंदी 
सीखेंगे । हम चाहते है कि हमारे बच्चे अपनी मातृभापा सीखे, राष्ट्रीय 
सपर्क भाषा के रूप में हिंदी सीखें श्ौर श्रतर्राप्ट्रीय भापा के रूप में श्रग्नेजी 
सीख । सरकार सतत्‌ प्रयत्तशीव है कि हिंदी राजभाषा श्रौर श्रतरप्रातीय 
भाषा के रूप में प्रमावक्ारी हो, पर हिंदी किसी पर लादी नहीं जाएगी। 

इसमें कोई संदेह नहीं होता चाहिए कि हिंदी का भविष्य उज्ज्वल है | 
प्रशासन के क्षेत्र में भी उसका उपयोग वढेगा और वाणिज्य, व्यापार, उद्योग 
आदि क्षेत्रों भी उसे श्रपताया जाएगा । लेकिन इसके लिये हमे उचित बाता 
चरण तैयार करना है भौर दूर दुष्टि से काम लेना चाहिए । राष्ट्रभापा के 
नाते इसके लिग्रे हर देशवासी के हृदय मे प्रेम और श्रादर की भावना होनी 
चाहिए । राष्ट्रीय एकता, सुदृढता, प्रगति यह सब हमारी राष्ट्रभाषा से जुड़े 
हुए हैं । यह हमारा राष्ट्रीय कतंव्य है कि हम हिंदी की प्रतिष्ठा में प्रपना 
पूर्ण सहयोग दें उसके दैनिक प्रयोग में गौरव अ्रनुभव करें । मूझे श्राश्ा है 
कि इम त्रिदिवमीय राजमभापा समेलन में उपयोगी विचार प्रस्तुत होगे । 
इन्ही शब्दों के साथ मैं सहये इस समेलन उद्घाटन करता हूँ । 


३. देश ओर धम 


उदबोधक सतवर श्री विवेकानंद जी 


आ्राज बड़े हर्ष की बात है कि ग्राप सब तेजस्वी स्वार्म! विवेकानद जी 
की जयती मता रहे हैं । मातृभूमि की वदना में श्रनेक साधक ने अपनी 
शअ्रपनी' देशग्रेमी स्वर साधनाएँ प्रस्तुत की, लेकिन सबसे उत्तम स्वर स्वामी' 
विवेकानद जी का था। यह हम्न लोगो के लिये तथा हमारे देश के 
लिये सौभाग्य की बात है कि प्राय प्रत्येक समय पर ऐसे महान्‌ पुरुपो का 
श्रागमन हुश्रा, जिन्होने अपने जन कल्याणकारी सदेशो के हारा तथा श्रपनी 
भक्ति एवं सेवाश्रो के द्वारा न केवल भारतवासिवों का तथा भारत के उत्थान 
का पथ प्रदर्शित किया, बल्कि सपुर्ण मानव समाज का पुनरुत्थान किया | 
स्वामी विवेकानद उनमे में एक थे | ऐसी महान्‌ प्लात्माएँ समय की गति को 
समभती हैं तथा उसी के अनुरूप श्रपना काये करती है । 


स्वामी विवेकानद जी ने कहा था--“इस भारत को फिर से उठाना 
होगा, वास्तव में श्राज समय आ गया है कि भारतवासियों के मन मे 
श्रात्मविश्वास पैदा करना होगा, श्रपनी सस्क्ृति पर उनकी श्रद्धा लौटानी 
होगी, शिक्षा का विस्तार करना होगा ।” सपूर्णे देशवासियो को स्वामी जी 
के श्रोजस्वी विचारों को अपने हृदय में धारण करके समाज के श्रौर देश के 
सच्चे उत्थात के लिये गीता के श्लोक--'कमंण्येवाधिकारस्ते मा फलेषू 
कदाचन' का ध्यान रखते हुए श्रपने लक्ष्य की शोर तीन्रगति से बढ़ना 
होगा । उन्होने निरुत्साहित जांति के हृदय में झात्म-विश्वास श्रीर श्रतीत 
के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न की थी। स्वामी जी ने उस समय देखा 
कि भारत की दशा दिन प्रतिदिन विगडती जा रही है, वह राष्ट्र को 
मजबूत बनाना चाहते थे । इसलिये अ्रकर्मण्यता जेसी बुराई को दूर करने 
पर उन्होने जोर दिया तथा सक्रिय बनकर पूर्ण शआ्रात्मविश्वास के साथ देश को 
सबल बनाने पर बल दिया । 
स्वामी विवेकानद जी बार-वार अनेक प्रकार से कहते थे--हमे सबसे 
पहले इस तामसिकता श्रौर दुबंंलता से ऊपर उठना होगा, तेज श्रोर वीयंवान 
होना होगा । हमारे देश के लिये प्रयोजन है, लोहे के समान दृढ मास- 
पेशी और स्तायू युक्त होना--ऐसे इच्छाशक्ति सपन्‍न होना कि कोई उसका 
द्‌ 
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प्रतिरोध करने में समर्थ न हो । समुद्र मे जाना पडे या मृत्यु का सामना 
करना हो तो भी वह द्रवित नहो जाए। मै तुम लोगो से कहता हूँ इस 
समय हमे बल चाहिए, शक्तति चाहिए, केवल अन्न, वस्त्र के सग्रह या अन्याय 
उत्पीडन के प्रतिकार आभ्रादि के लिग्रे हो हमे तेजवीयं की श्रावश्यकता है, 
ऐसा नहीं। धर्म लाभ करने के लिये भी शक्ति का उद्वोधन अ्रनिवार्य 
है । 'नायमात्मा वलहोनने लक्ष्य “आप लोगो को पहले सबल होना होगा, 
धर्म वाद में आएगा । हैं मेरे भित्नों, तुम लोग सबल हो जाझ्रो, यही 
तुम्हारे प्रति मेरा उण्देश है। गीतापा की अपेक्षा खेलने से तुम स्वर्ग के 
अधिक निकटवर्ती हो सकोगे । शरीर पुष्ट होने से तुम लोग गीता का 
अर्थ भी उत्तम रूप से समक सकोगे । तुम्हारा खून कुछ ताजा होने पर 
तुम लोग श्रीकृष्ण की महत्ता, प्रतिभा श्रीर शक्ति को श्रच्छी तरह 
समभ सकोगें ! इसलिये शारीरिक और मानसिक सवलता प्राप्त करना ही 
हमारे लिये भ्रघिक श्रावश्वक है । 
स्वतत्नता की प्राप्ति के पहले भारत परतत्न था । इस देश में श्रनेक 
कुरीनियाँ विद्यमान थी । जात पाँत, गरीबी, शोपण एवं श्रध॒ विश्वास का 
जमाना था, डर एव श्रज्ञान स्वत्न विद्यमान था । इस प्रकार भारतीय 
ज॑ंसी निद्रा में लीन थे, उस समय स्वामी जी ने कहा--“जागो श्रीर राष्ट्र 
उत्थान के कार्य में अपना योगदान दो, जैसे कि तुम इस ससार में श्राए 
हो कुछ श्रपना चिह्न छोडते जाश्रो, वरना तुम में और पेडो तथा पत्थरों 
में काई भेद नही रहेगा, श्रौर श्राज भारत का जो नवीन स्वरूप दिखाई 
पड रहा है, यह उन्हीं की देन है श्रीर इस प्रकार की राप्ट्रीय चेतना की 
घारा प्रवाहित की जिसके प्रवाह से उन्‍वति की राह सुलभ हो गई । 
स्वामी विवेकानद जी ते जन कल्याण की भावना में कहा और 
लिखा कि जब तक भारत करे लाखो आदमी भूवे हैं, तव तक जो बढें 
झ्रादमी हैं, उन्हें पीमकर पैदा करके शान से घूमते फिरते है श्रौर उनकी 
भलाई के लिये कुछ भी नहीं करते । मैं उन्हें हतभाग्य कहता हूँ । 
वराह नगर मठ के गुर भाइयों को एक साथ जन सेवा के काम में उतारने 
के लिये उन्होंने लिखा था--यदि कुशल चाहने हो तो साक्षात्‌ भगवान्‌ नर" 
नारायण मानव देहयारी हर प्रकार के मनृप्यों की पूजा करो। उनकी पूजा- 
यानी उनकी सेवा ठसी का नाम कर्म हैं।! 
स्वामी जी के लेखों एवं भाप णो में समन्वय की भावना विद्यमान है। उसमें 
आध्यात्मिकता एवं मौततिकता वा मेल है । अपने समाज की रचना झपनी जरूरतों 
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ने अनुरूप ही होनी चाहिए । स्वामी जी ने इसीलिये कहा था कि' श्रतीत की ओर 
देखो श्रौर उसके वाद सामने देखो श्रौर भारत को उज्ज्वलतर महत्तर भ्ौर पहले 
से श्नौर भी ऊँचा उठाशञ्री, ग्रामो में जाओ, घर घर जाकर लोकहित, जगत्‌ 
कल्याण का काम करो । ऐसे अमूल्य उपदेश स्वामी जी' ने स्थान स्थान पर दिए 
थे। भारत की महिमा के प्रसग में स्वामी जी ने कहा था, “यदि पृथ्वी में ऐसा 
-कोई देश है जिसे पुण्य भूमि कहा जा सकता है, यदि कोई ऐसा देश है जहाँ 
मनुष्य जाति के भीतर सबसे श्रधिक क्षमा, दया, धय आदि सदगुणो का विकास 
"है तो निश्चय ही मैं बता सकता हूँ कि वह हमारी मातृभूमि यह भारतवपषं है। 
सपुर्ण मानव जाति की उन्नति के लिये प्रत्येक जाति को ही कुछ देना पडता है। 
“इस विपय में भारत का अपना अ्रशदान है श्राध्यात्मिकता । 

स्वामी जी के विचार श्राज भी श्रजर एवं श्रमर हैं । हमे उनसे शिक्षा तथा 
ज्ञान लेना चाहिए। यदि हम सफलता चाहते है तो अपनी पूरी शक्ति के साथ 
अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिये एकदम जुटना चाहिए। किसी भी अ्वरोध की 
परवाह किए बिना आगे वढनता चाहिए । आप ऐसे व्यक्तियों के बीच मे रहें जो 
उन्नति के लिये सघर्षरत हैं, इसी मे श्रापका कल्याण है, समाज का कल्याण है 
और, देश का कल्यारा है। 

आचार्य केशव देव के विचारों में तथा उनके प्रयोजनो में हमे स्वामी जी के 
आदर्श, शिक्षा प्रौर विचारो का समावेश मिलता है तथा इनकी सस्था का भी यही' 
लक्ष्य है कि दीन दुखियो की सेवा की जाय, लोक कल्याण हो । ऐसे जन सेवा 
के कार्य स्थान स्थान पर होने चाहिए। परतु इसके साथ साथ यह भी देखना 
चाहिए कि जो यह सव हो रहा है वह वास्तव में सही श्रादमी तक पहुँच रहा 
है कि नहीं | भ्रगर सही आदमी तक पहुंच रहा है तो इसका तात्पय॑ है कि ऐसी 
सस्थाओ्रो के उद्देश्य की पूर्ति हो रही है। 

इन शब्दों के साथ भारत के परम तेजस्वी तरुण सन्‍यासी स्वामी विवेकानद 
जी को मैं श्रपती श्रद्धाजलि आपित करता हूँ तथा भ्राशा करता हूँ कि स्वामी जी 
ओ उपदेशो को हमारे देशवासी अ्रपने जीवन मे उतारेगे। 


त्यागसमय जीवन की शिक्षा संत ज्ञानेश्वर जी 


यह मेरे लिए अत्यंत हर्ष की बात है कि श्री तनपुरे महाराज द्वारा सत 
ज्ञानेध्वर की स्मृति में आयोजित इस समारोह मे उपस्थित हो सका। श्री 
तनपुरे जी, संत गाडगे महाराज के शिप्य है । बहुजन हित के लिये गाड॒गे 
महाराज ने जो काम किया, उससे कौन परिचित नही । 


भारत ऋषि मुनियों तथा सत महात्माओ की भूमि रही है। समय समय 
पर ऐसी महान्‌ श्रात्माओं का अवतरण यहाँ होता रहा है जिन्होंने अपने ज्ञान 
श्ौर भक्ति की सरिता प्रवाहित करके मानव मात्र को जीवन के उच्चतम 
आद्शों की ओर प्रेरित किया है । सत ज्ञानेश्वर इसी महान्‌ परपरा की देत हैं। 
सत ज्ञानेश्वर जी के समय की और जब हम दृष्टि डालते है तो हमे यह मालूम 
होता है कि उस समय, समाज भोगग्रधानता के कारण नाता प्रकार की सकु- 
चितताश्ो मे फंसा हुआ था । समाज मे उदात्त भावनाश्रों का लोप होता जा रहा 
था । परस्पर सहयोग शोर सदभावना शिथिल दिखाई देती थी । जात पाँत, 
ऊँच नीच के तत्व समाज की शक्ति को कमजोर करते जा रहे थे। कोई ऐसा 
नहीं था जो समाज की दशा की शोर देखे, उसकी शक्ति को सगठित करे 
तथा परंपरागत ज्ञान को जन मानस तक उनकी लोक भाषा मे पहुँचाए। 


इसमें कोई सदेह नही कि हमारे घधमंग्रथ, तत्व ज्ञान, दर्शन श्रीर नीति के 
भंडार हैं । लेक्नि बहुजन समाज को इनके पढेने सुनने का उस समय श्रधिकार 
नही था। समाज को श्राध्यात्मिक तथा नैतिक सस्क्रारों से सपन्न करने का जिन 
पर दायित्व था वह अपने श्रासन भर पीठ में ही बँध गए थे, सारे भारत की 
यह स्थिति थी। ज्ञानेश्वर महाराज की दपष्टि से यह सव ओमल नहीं रहा ।' 
इसके लिये श्रावश्यक था कि समाज को ज्ञान भ्रभिमुख किया जाय, उन्हे आध्या- 
त्मिदता के गुणो से सपन्न किया जाय जिससे कि किकत॑व्यविमृढ़ मानव लाभ 
उठाकर अपने जीवन को उपयोगी वना सक्के | इसीलिये उन्होंने इस काम के लिये 
सेत्नीय भाषा को चुना । वयोक्ति वह मानते थे कि हमारे पास परपरा मे प्राप्त, 
जितना ज्ञान है उससे लाभ उठाने का प्रध्चि्तार हर छोटे बडे को समान रूप से है । 
केवल घोड़े से लोगों के ज्ञानमपन्‍त होते से समाज ऊँचा नहीं हो सकता। इसे 
ज्ञान की उर्दे साधारण वा बनाने के लिये उन्होने बहा है--“सम्इत का 
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'अवाह अत्यत गहरा हैं, उसमें निर्मल नीर बहता है लेकिन लोग उस जल को 
“पी नही सकते, क्योकि वह उनकी' पहुँच से' बाहर है। इसलिये मैंने देशी भाषा 
का घाट बाँधा है, इसमे जो चाहें स्तान करे” । उनके बोल है --- 


एक मैं ऐसा सर्वे मूक, बोल करके देशी भाषा, 
श्राखों सेही' ले सके लोक, ऐसा करता हूँ । 


जाति पाँति श्रौर गाँवो की सकुचित सीमा में हो लिपटे हुए मव का 
सकुचित अ्भिमान निवारण कर उन्होने इन सबके परे की, समग्र देश की, याने 
राष्ट्र की एक सास्क्ृतिक श्रस्मिता प्रदान की । 

श्राप सभी जानते हैं कि इस ज्ञान ज्योति के प्रसार के लिये उन्होंने श्रीमद्‌- 
भगवदुगीता की चुना । उनका विचार था कि भगवान्‌ कृष्ण ने जो उपदेश 
वीर श्रर्जुन की दिया था उसकी भ्राज बडी' झ्रावश्यकता है। गीता, वेद, उपनिषदों 
का सारसग्रह है, उसमे सभी प्रकार के आध्यात्मिक और नैतिक विचार भरे हैं 
ओर मनुष्य को किस तरह जीना चाहिए, दूसरो से कंसे व्यवहार करना चाहिए, 
यह सब वताया है। सत्त ज्ञानेश्वर के समान, समाज का श्रवलोकन किया था, 
कर्नाटक के सत बस्वेश्वर महाराज ने, तुलसी, कवीर श्रीर गुरु नानक ने और 
इन सबने मानवता के इस दिव्य सदेश को लोक भाषा में प्रतिपादित करके 
कोटि कोटि जन मानस को श्रालोकित किया था। सत ज्ञानेश्वर ने जगत्‌ के उद्धार 
के लिये ज्ञानेश्वरी तथा श्रनुभावामृत जैसे दो महात्‌ ग्रथ प्रदाव कर मानव मात्र 
को क्ृतार्थ कर दिया। 


गीता के इस तत्व ज्ञान को उन्होने सरस भौर सरल भाषा मे भ्रस्तुत 
करके भक्ति भाव की प्रतिष्ठा की । दान, परोपकार, लोक सेवा ही 
सच्ची भक्ति होती है यह उन्होने हमे सिखाया। अ्राध्यात्मिक श्रौर लौकिक 
जीवन के दो पक्षो का इसमे समावेश किया । सभी को समदृष्टि, 
समभाव तथ्य समवेदना का दर्शन दिया, श्रद्वंत का उपदेश देकर मानव 
को विश्ववधुत्व की शोर प्रेरित किया और कहा--कैवल ब्रह्म ही सत्य 
हैं, यह जगत्‌ उसका ठीक उसी' प्रकार स्फर्ण है जैसे बीज से वृक्ष प्रकट 
होता है । यह जो कुछ भी हम देखते है, एक ही श्रात्मा का विस्तार 
-है शौर इस विश्व में जो विविधता दिखाई देती है वह श्रात्मा का ऐश्वर्य योग 
है । इसका वोध ही श्रात्मवोघ है । सन्नी प्राणियों में वही श्रात्मा निवास 
करती है, तो फिर हम किसे श्रेष्ठ और किसे छोटा समर्भों । उनका सुभा- 
पित है - 
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,. यहाँ भाव व्यथा जो ग्रस्त, स्त्री, शूद्र आदि प्राणी हैं व्यस्त, 
उन्हें अवसर न दें स्वस्थ, पीछे यह व्यग देखकर, 
उसको करने अ्रव दूर, प्रकाश में आया हैं वेद सार, 
करते है जो गीता तत्व सेवन, उनमें उत्तम अधम न मात, 
सबको कवल्यदान देकर, विश्व को देती शाति । 
वेदों में सभी को प्रेम व सदावना का पात्न माना गया है । वेद 
में कहा है - 
प्रिय मा छूण देवेषु प्रिय राजसु माकंग । 
प्रिय सर्वेस्थ पश्यत उत शूद्र उत्ताय्यें ॥ 
श्र्थात्‌ सबके साथ प्रेम का व्यवहार होना चाहिए, सभी सहानुभूति के 
पात्र हैं । केवल उच्च वर्ग के लोग ही उचित समान के अ्रधिकारी नहीं, 
सभी यथोचित व्यवहार के पात्र हैं । 
भ्रज्येप्ठासों ग्रकनिष्ठास, एते सन्नादरों वावृध सौभगाय । 
श्र्थात्‌ सव मनृग्य भाई है, इस भावना को लेकर आचरण करने से 
सबके सौभाग्य मे वृद्धि होती है । 
मानव समाज सत ज्ञानेम्बर महाराज के प्रति सदा श्रद्धा के सुमन श्रपित' 
करता रहेगा और उनके दिए हुए उपदेणो से लाभ उठाता रहेगा । इस महा- 
पुरुष को में श्रव अपनी श्रद्धाजलि श्रर्पित करता हूँ । हमे चाहिए कि हम 
गीता ज्ञान से जन मानस में कर्तव्य भाव विकसित करें शध्ौर उनमे आत्मसयसः 
की प्रतिष्ठा करें । मानवीय एकता को सुदढ करे । भोगप्रधान जीवन द्प्टि 
फे स्थान पर त्वागमप्र जीवन की शिक्षा दें । आज समय की यही माँग 
है । बदलता हुआ समय ज्ञानश्रीर विज्ञान का समन्ग्य चाहता है ताकि 
विज्ञान लोक कल्याण का ही हेतु बने । इसके लिये हमारी सास्क्ृतिक मस्थाएँ 
उपयोगी कार्य कर सकती है । धर्म केवल सिद्धात ही नही है बह एक जीवन 
पद्धति है श्रीर उस्ते मानत्र जीवन के उत्कर्प में सहायक होना ही चाहिए । 
मेरे विचार से जानेश्वरी का श्राशय जन साधा रग्य|को अपना व्यावहारिक जीवन 
उन्‍नवन करने के जिप्रे प्रवृत्त करने का ही है । तत्व चिंतन, भाव शुद्रि व 
नीतिमत्ता इनका झाप्रह क न्‍ते का यह आशय है । 
ध्राज हम समाज की एक सदर श्रौर स्वस्थ रचना के महान्‌ प्रयास में जुटे 
हुएु है और यह निश्चित ह कि उस प्रयास के पीछे मानव उत्यान की भावना 
ही इस दार्यक्रम दा केंद्र विदृ  । हमे चाहिए कि हम सव मिलकर इसमे 
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अपना सक्रिय सहयोग दे ताकि समाज से श्रधविश्वासो, कुरीतियों तथा भेद- 
भावनाओ्रो को दूर किया जा सके जिससे कि सभी अ्रच्छा शौर उपयोगी जीवन 
बिता सके । 

में श्राप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे यहाँ झाने श्र श्राप सब 
से मिलने का मौका दिया । 


है 


सत्य के आराधक गुरु तेग बहादुर 


मैं आपका आभारी हूँ कि आपने गुरु तेग बहादुर के तीन सोवे शहीदी 
दिवस समारोह मे उपस्थित होने का अवसर दिया । 


हमारे शास्त्रों मे कहा गया है--'अ्रधकार निरोधक गुरु,” जो मानव हृदय 
का अधकार दर करके उसे प्रकाश की ओर ले जाए, वह गुरु है । गुरु हमे 
असत्‌ से सत्य की श्रोर प्रेरित करता है | हमारे ऋषि, मुनि, सत, फकीर, 
सूफी तथा महात्मा सभी ने इसी परपरा को गरिमा श्रदान की है । ऐसे 
महापुरुष सभी धर्मो' मे पैदा हुए है जिन्होंने सर्वोच्च ग्राध्यात्मिक अन भतियो 
द्वारा समय समय पर मानव कल्याण का पथ प्रदर्शित किया है । सिख धर्म 
में प्रथम प्रवर्तक रहे गुर नानकदेव। गुर नानक भक्तिकाल की उन महान 
विभृतियों में से थे, जिन्‍्होने श्राध्यात्मिक मूल्यों की पुन. प्रतिष्ठा करके जत- 
मानस को जीवन के उत्कर्ष लक्ष्य की ओर प्रेरित किया । उन्होंने हमे 
बताया कि ससार में रहते हुए, स्वकर्नों को पूरा करते हुए, हम यदि उस 
महान रचनाकार को स्मरण करते रहें, उसे न भूलें, तो हम उसकी कपा के 
पात्र वन सकते हैं । उन्होंने बताया कि भगवान्‌ की दृष्टि में स्व समान 
हैं । कोई बडा नही, कोई छोटा नही, न कोई सवरणं है, न कोई भ्रछत । 
वह उपासक थे, मानव एकता, समानता, श्रद्धा और प्रेम के । उन्होने बताया 
कि सभी धर्म हमे एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते है । उन्होने हिंदू ओर 
मुसलमान को प्रेमसुत्र मे पिरोने का भरसक प्रयत्त किया । वह सभी की 
वताते रहे कि भाई क्यो कगडते हो--इन रीति रिवाजो के ऊपर, अपने घार्मिक 
स्थानों तथा सिद्धातों को लेकर हम सभी एक ही गतव्य स्थान के यात्री हैं । 
सब प्रेम से रहो, एक दूसरे के स्नेह के भाजन बनो । यही था उनका विश्व- 
वधत्व का संदेश । सभी गुरुओ ने हमे इसी सत्य श्रौर स्नेह का उपदेश दिया । 
सभी ने मानव हृदय में सहानुभूति, अभय और समादर की भावना को जागृत 
करने की चेप्टा की । गुरु तेग वहादुर नवे गुरु थे | उन्होने इस महान्‌ 
परपरा को न केवल वनाए रखा, वल्कि मानवता को पुन॒प्रतिप्ठित करने के 
लिये अपना सर्वस्व त्याग दिया, जिसके लिये चुकरात ने जहर का प्याला 
पिया था, हजरत ईसा ने सूली फी सेज सजाई थी और महात्मा गाघी ने 
अपने सीने में गोली खाई थी । 
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धर्म का प्रतिफल है, सहिष्णुता, चरित्न और पुरुषार्थ । आध्यात्मिकता 
खमोका सार तत्व; है । धर्म के मर्मज्ञ, तो जानते है कि धर्म क्या है. |, परंतु 
जो ऊपरकी सतह पर रहनेवाले हैं, वह धर्म को भ्रपने श्रहम्‌ का” साधन 
समान लेते हैं। । ऐसा धर्म भेदों। की सीमा रेखाप्नो के प्रतराल को मिटाने के 
बजाय: स्वय सीमाश्रो में बंध जाता है ॥ तब मानव प्रेम सकुचित हो जाता है 
और सहिष्णुता का भाव सिमिट जाता है । यही चीज सघर्ष को जन्म देती 
है, जो' घर्मं के नामा पर होते रहे हैं । गुरू तेग बहादुर जी,से जब किसी 
से पूछा कि सबसे श्रच्छा धर्म कौन है, तो उन्होने कहा था “बुराई से बचना 


ही सबसे भ्रच्छा धर्म है” । 
वैशेषिक दर्शन में धर्म के बारे से लिखा है '- 


५ ॥ 


“यतोबध्म्युदयनि श्रेयससिद्धि स॒ धर्म 
जिस श्राचरण से सासारिक कल्याण भ्ौर ईश्वरीय परमानद की प्राप्ति 


हो, वही धर्म है । अत धर्म ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य सर्वांगीण 
उन्नति कर सकता है । वह वेयक्तिक, सामाजिक श्रौर आध्यात्मिक जीवन में 
प्रकट होना चाहिए । लेकिन यह रहता कहाँ है, इसके लिये कहा है 
“'र्स्य तत्व निहित गुहाया” भ्रर्थात्‌ धर्म मनुप्य के श्रत करण में निहित 
है। यह न तके की वस्तु है न बलपर॒वक किसी पर थोपी जानेवाली 
पद्धति । वह तो केवल साधन है, जिसके द्वारा हम ईश्वर तक पहुँच सकते 
हैं । यह अनुभूति कि भगवान्‌ मेरे चारो शोर इस चराचर जग्रत्‌ में व्याप्त 
है । उसी ज्योति से सभी मानव प्रकाशित हैं । यही ज्ञान है, यही भक्ति 
की अ्तिम साधना है । इसी लिये जिन्हें यह श्रनुभूति हुई है, उन्होंने समस्त 
“विश्व को एक ही दृष्टि से देखा है, जिसमे सबके लिये प्रेम है, सबके कल्याण 
की उत्सुकता है । मानों मानव सेवा में ही उनकी ईश्वर भक्ति सार्थक 
हो गई। 
गुरु तेग बहादुर सत्य के आराधक श्रौर त्याग के साधक थे। वह सहनशीलता 
को जीवन का सबसे ऊँचा आदर्श मानते थे। क्षमा को सबसे वडा दान श्रौर 
क्रोध को पाप का कारण । इसीलिये क्रोध से वचने के लिये कहते थे । उन्होंने 
अपने से बुरा व्यवहार करनेवालो का भी बुरा नहीं चाहा | पीडित 
जन का उद्धार ही उनके जीवन का आदर्श रहा। वह देश भर मे घ॒म, जहाँ 
भी वह गए, उन्होंने ईश्वर नाम स्मरण का ही उपदेश दिया । उन्हें श्रभय 
दान दिया और यह भी कहा कि तुम किसी के लिये भय का कारण न 


हद 


खनतना । सही बात अथवंवेद में इस प्रकार कही गई है :- 


६० भोग्योदय का-मार्ग 
“ग्रन्नय सर्वभूतेभ्यों मत्त' स्वाहा  / “* - 
प्र्थात्‌ मुझसे! सब प्राणियों को अभय अ्राप्त हो | लेकिन सभी 
मनुष्य ऐसा आचरण नही करते | यदि मानव ने अभय दान करता सीखा 
होता, तो समाज का स्वरूप कुछ दूसरा होता । वढती हुई तृष्णा मनुष्य 
को चैन नही लेने देती । गृरु तेग बहादुर से किसी ने'जब दुख का 
कारण पूछा था उन्होने कहा था तो“दुख का कारण है श्रसततोष, भर 
श्रभतोप का कारण है लोभ, उचित पुरस्कार से श्रधिक पाने, डूसरो के 
प्रधिकारों को छीनने की इच्छा ।” 


इसी सदर्भ में स्वामी रामकृष्ण परमहस ने एक वार कहा था-: 
“मानव तुम सभी अपने नित्य कर्म करो, परतु भ्रपता मन भगवान्‌ में स्थिर 
रखो, उसे न भूलो, सबसे मिलकर रहो, अपने परिवार, झ्पने समाज, 
सभी के प्रति ग्रपना दायित्व पूरा करो । उनसे ऐसे रहो जैसे वह तुम्हारे. 
परम स्नेही हो परतु मन से यह न भूलो कि वह तुम्हारे नही हैं” । 
यही है श्रह श्रौर मोह का त्याग । गुरु तेग वहादुर ने अपने उपदेश में 
यही बताया था कि मनृष्य यदि “मैं श्रीर मेरा” का त्याग कर वे श्ौर 


श्रपने श्रापको पूर्णतः ईश्वर को समपित कर दे तो वह मोक्ष आप्त कर 
सकता है । 


जैसा कि मैंने कहा, धर्म के लक्षणों में सहिष्णुता उसका पहला लक्षरा 
है । धर्म के दम लक्षण बताए गए है, उनमें सभी का महत्व है। एक भी 
गुरा कम पड जाए तो शेप गण भी सार्थक नही रहते। धर्म के गुणों मे 
परिव्तंन नही श्राता | श्रतर आता है उस पर चलने वालो में, जो तत्वों को 
छोडकर उसकी क्रिया पद्धति में ही उलझ जाते है। यही चीज धार्मिक 
सहिष्णुता को कमजोर बनाती है। इसी धामिक सहिप्णता के लिये गुरु त्ेग 
बहादुर ने तत्कालीन शासक को बताया था कि दिल्‍ली पहुंचने के लिये कई 
कर्ट मार्ग हो सकते है, इसके लिये एक ही रास्ता नहीं है। इसी सत्य की 
रक्षा के लिये, कि सभी धर्म मनुष्य को एक ही मजिल पर ले जा रहे है, 
उन्होंने गहादत कबूल की श्री ताकि आनेवाली पीटियाँ इस सकीर्णेता से 
मुक्त हो सकें । सभी को जैसा कि पुरी जी ने कहा, आध्यात्मिक स्वतत्नता 
मिल सके। 

भ्राज धामिक सहिष्णुता हमारे देश के लोक-तत्र का मुख्य अंग है। सभी 
धर्मों के मानने वालो को उपासना विधि की स्वतत्नता है। सभी को समान 
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दृष्टि से देखा जाता है। यूग सदर्भ मे मानव के लिये यह जरूरी है कि 
आ्राध्यात्मिकता हमारे सामाजिक व्यवहार मे प्रकट हो । श्राध्यात्मिक मूल्यो 
को हम सच्चे दिल से श्रपने जीवन मे प्रतिष्ठित करे । जिससे कि हमारा समाज 
ऐसा बन सके जिसमे न कोई भेद रहे,न विषमता, न हिंसा, न द्वेष । हम सब 
मिलकर उन्नति करें, स्वय सुखी हो भौरो को भी सुखी बनाएँ। मानव सेवा के 
लिये तत्पर रहें । मानव सेवा की प्रेरणा हमे उन महापुरुषो से मिलती है जो 
भूखो को खाना खिलाते हुए तथा रोगियो की सेवा करते हुए देखे गए है । 
सेवा, सयम और समर्पण, यह श्रादश्श मन्‌प्य के व्यवहार के हैं, इन्हे हमे 
अपनाना चाहिए। हमे गृरु तेग बहादुर के जीवन से शिक्षा लेनी चाहिए और 
मानव प्रेम और एकता के लिये प्रयत्नशील रहना चाहिए । 


गीता का संदेश 


मैं श्रापका श्राभारी हैँ कि आपने मु्के गीता जयती के समापन 

समारोह में समिलित होने का अवसर दिया । 

समस्त वेदार्थ सारसग्रहभूतम्‌ । 

समस्त पुरुषार्थसिद्धम्‌ ॥ 
जगदुगुरु शंक राचाय के शब्दी में श्रीमद्भगवद्गीता सपुरण। वैदिक शिक्षाओ 
के तत्वाथ का सार सग्रह है और इन शिक्षात्री के ज्ञान से मानवीय 

महत्वाकाक्षाओ की सिद्धि होती है । 

गीता एक शाश्वत महत्व का ग्रथ है । स्पष्ठ रूप से गीता मानव मरते 
को उन विभिन्न दशाओों की श्रोर ले जाती है, परम सत्य की खोज में जिनसे 
होकर गुजरना पडता है । यह ब्रह्म विद्या, नीतिशास्त्र, योगशास्त्र और कर्म 
विवाक की सगमस्थली है जिसमे सर्वेत्न कर्म की ही भ्रतिष्ठा की गई हैं, एक 
मानवीय समस्या को लेकर यह प्रस्तुत होती है। वह समस्या श्वर्जुन की 
श्रोर से उपस्थित हुई थी। अ्रजुन युद्ध भूमि में खडा हैं । येंह युद्ध 
ग्रच्छाई और बुराई, सत्य श्रौर असत्य के वीच सदा से चले आए सधर्ष का 
प्रतीक है । कर्मवीर अर्जुन इस युद्धस्थली पर पहुँच कर अपने कतेव्य से 
विमृख होने की चेष्टा करता है। शातिवादी रुख श्रपन्ा कर सता ओर 
न्याय के लिये होनेवाले युद्ध में भाग लेता नहीं चाहता। वह एक भ्रांति का 
शिकार हो गया था । वह जो विरोध कर रहा था वह ज्ञान का सूचक नही 
श्रौर नही वह किसी श्राध्यात्मिक विकास के कारण कहा जा सकता है। उसकी 
यह प्रतीति केवल उनके लिए हो रही है, जिन्हें वह श्रपने स्वजन मानता है । 
वहां थोगेण्वर भगवान्‌ क०्णा, श्रजु न के मन पर छाए ब्रधकार को दूर करने 
के लिय्रे उमके हृदय में ज्ञान का प्रकाश करते हैं । देखना यह है कि यदि 
ग्रजन की दृष्टि निरपेक्ष होती तो वह केवल अपने सत्रधियो की ही कंस सोच 
सकता था। उसकी दृष्टि उस समाज की ओर नहीं गई जो भ्राततायियो के 
श्रत्याचारों से नाना प्रकार के कप्ट फेल रहे थे. यहाँ श्रगु|न उन व्यक्तिगत 
क्र्मों के समप्टिगत प्रभावी को समभने में अम्नमर्थ ही रहा था। वह यह्‌ 
भूल रहा था कि सापूहिक कर्मो का लाभ बदि समा होता है तो व्यक्ति 
या वर्ग के दुष्कृत्यो की हानियाँ भी समाज को ही उठानी पढ़ती हैं श्रौर 
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जहां यह म्राति रहे कि समाज में बराई हैतो उससे उसका कया वास्ता,._ 
वह स्व्रय तो कोई बुराई नही कर रहा, न्याय के पक्ष की बात नही कही" 
जा सकती । योगशास्त्र मे हिंसा के विभिन्न पहलुओ पर प्रकाश डालते 
हुए इस प्रकार कहां गया है--'कृतकारिताीनुमोदित' श्रर्थात्‌ हिसा करना यदि 
ब्रा है तो पहिसा का कारण बनना, तथा उसका अनुमोदन करता भी 
पापमय है । शअ्रनुमोंदन में हिसा का सहत करना या उपेक्षा करना दोनो 
शामिल है । कोई यदि थह सोचे कि समाज में बुराई फल रही है, 
भ्रष्टाचार बढ रहा है तो हमे क्‍या लेना देना, यह कर्तव्य की उपेक्षा का 
भाव है। यही उपेक्षा का भाव श्रजुन पर हावी हुआ था और वह 
बुराई का अनुमोदन करते के लिये तैयार हो गया था। वह युद्ध उसके लिये 
एक चुनौती बनकर उपस्थित हुभ्रा था, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी, 
जिससे विमुख होना नीतिसग़त नहीं। गीता तो सर्वेक्ष श्रहिसा शरीर सयम 
की ही प्रतिष्ठा करती है । अन्याय के विरुद्ध तो मनृष्य को लडना ही 
पडता है । यह ठीक ही कहा गया है कि गीता का सदेश श्रर्जून को 
युद्ध करने का परामर्श देकर युद्ध की वंधता का समर्थन नही करता अपितु 
एक आवश्यकता 'के श्रनुकूल अपने कर्तव्य पालन का आदेश देता है । 


कम की प्रतिष्ठा करते हुए गीता में कहा 'गया है कि कोई प्राणी 
एक क्षण भर भी कम किए विना नहीं रह सकता । प्रकृति मे उत्पन्न 
हुए 'गुणों के वश में होकर प्रत्येक॑ प्राणी कम करता है। मनुष्य के शरीर का 
व्यवहार भी कर्म के विना नहीं चल सकता ! 'इसलिए कर्म के संन्यास 
अर्थात्‌ त्याग का श्रादर्श व्यावहारिक नहीं माना जा सकता । निष्क्रियता 
अथवा अकर्मण्यता मानव हितो के उतनी ही 'प्रतिकूल है जितना कि 
दुष्कृत्य । शभ्रतः कतंव्यपरायणता की भावना व्यक्ति श्रीर 'समाज के विकास 
श्रौर समृद्धि की 'भ्राधार 'शंक्ति है। परतु हर प्रकार का किया 'जानेवाला 
कम, कर्म नही कहलाता । इसको स्पप्ट करने के लिये कि कौनसा 
'कर्म उचित है--गीता में कहा है कि श्रनासंक्त होकर किया गया कर्म 
'ही सतकर्म है। क्योकि वह स्वार्थ की भावना के विना किया जाता है । 
वहाँ साधक केवल एक निमित्त मात्र ही रहता है और श्रपना कर्म लोक- 
सपग्रह की भावना से प्रेरित होकर ही करता है। जहाँ स्वावलवन है, 
तुप्ति है, 'कर्म के फल की त्याग भावना है, जहाँ श्रभिमान नही, वहाँ 
कर्मरत रहता हुआ भी मनुष्य कुछ नहीं फरता। इसलिये गीता मनुप्य 
को कर्म का अ्रधिकार देती है, कर्मफल का नहीं । वह यही बताती 
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है, मनुष्य निष्काम भाव से लोक सग्रह के लिये कर्म करता हुआ भी पूणता 
“प्राप्त कर सकता है। 
यहाँ कर्म का जो विचार हुश्ना, उसका यही श्रथं लिया जाता है कि कर्म 
के वधन का गण के त्याग में नही, बल्कि उसके पीछे जो प्रयोजन है, उससे 
है | सन्‍्यास का श्र्थ मानसिक ढाँचे को बदल देने से है, जिसके फलस्वरूप 
कर्म को मानवी पृष्ठभूमि पर श्राधारित किया जा सके। कर्त॑ब्य के प्रति 
अश्रद्धा स्वय एक श्रराप्ट्रीय एवं अमानवीय प्रवृत्ति है, इसलिये गीता में मे कहा 
हैं कि जा लोग ज्ञानवान्‌ हैं वें स्वयं भी निप्काम भाव से कर्म करते रहें, तथा 
दूसरों को भी सत॒कर्मो के लिये प्रेरित करें। 
यह सत्य है कि व्यक्ति, समाज, राष्ट्र की उन्नति या अ्रवनति बडी 
मात्रा में उसके श्रपने प्रयत्नों पर निर्भर करती है। परतु एक वात ध्यान 
देने योग्य है कि श्रम साधन के जिन नियमों का विधान किया गया, 
उनका निप्ठा से पालन किया जाना भी उतना ही श्रावश्यक है जितना कि 
श्रम करना | हम भौतिक या श्राध्यात्मिक जो भी उन्नति करना चाहे, 
दोनो स्थितियों में सममित साधन ही अपेक्षित है। यह मेरा है, यह तेरा 
है, यह भावना ही सब प्रकार के विवादों का मूल वीज है। इसके स्थान पर 
गीता मानव को एक व्यापक दृष्टि प्रदान करती है। जहाँ मैं श्रौर मेरा के 
स्थान पर यह सब ईश्वर का है, यह सब प्रारिस जगत्‌ उसी में समाया हुश्रा 
है और वहही शअ्रनेकानेक रूपो मे सव में विद्यमान है| इस सत्य के माध्यम 
से श्रात्मवत्‌ृभाव की प्रेरणा दी गई है। हम यह जानते हैं कि इतने समय से 
यह उपदेश मानव सुनता श्रा रहा है। परतु श्रभी तक निप्काम कर्म के 
लिये वह तैयार नहीं हो सका ' इसके विपरीत बह श्रौर भी श्रधिक श्रधिकार 
श्राक्षित हो गया है। वस्तुत गीता अ्रधिकारों के मोह मेन पडने का हीं 
सदेण देती है । जब तक मनुष्य सामूहिक हितो के लिये अपने हितो का त्याग 
नहीं करेगा, समाज उन्नत नही हो सकता है । 
यह सभी जानते हैं कि मानव डीवन अनेक समस्याश्रो श्रीर चुनौतियों 
से घिरा रहता है। लेकिन यदि वह दतीत्माहित होकर, इनका सामना करने 
के बजाय पराजय श्रनुभव करके बैठ जाय, तो जीवन की यह नाव पार नहीं 
ही सफत्ती । ऐसी हालत में तो उसकी कठिनाइयाँ श्रौर श्रधिक होती है । 
ऐसे समय में गीता मनुप्य का सारथी वनकर उसका मार्ग दर्शन करती है | 
उसमे न्‍फूति और गझात्मविषण्वास जागृत कर, कठिनाइयों से जूभने की शक्ति 
पंदा बारती है। कठिनाइयों के दूर करने की चैप्टा को छोडा नहीं जा 
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सकता । कर्म करना मनृष्य का धर्म है, जहाँ इसकी सच्ची साधना होगी, 
चहाँ दुख, दरिद्रता और अनेक कष्टो से मुक्त होना असभव नहीं हो 
सकता । 

ग्राज हमारे लिये जरूरी है कि हम गीता के उपदेशो को अच्छी तरह 
समझे और उन्हें अपने श्राचरण मे उतारें | यदि हम इसमे गहरे पैठने का 
यत्न करेंग तो हर निराशा में भी हमे उगती हुई एक आशा की किरण ही 
दिखाई पडंगी श्रौर हमे वह श्रसीम शाति प्राप्त होगी जिसकी हमें सर्देव 
ग्रावश्यकता रहती है । इसलिये मैं समभता हूँ कि यदि श्रीमद्भगवद्गीता के 
संदेश को युग आ्रावश्यकताश्री को श्रनुकूल हम जन जन तक पहुँचा सकें, तो 
गञ्राज समाज को जो नया रूप दिया जा रहा है, उसमे बडी सहायता मिलेगी, 
क्योकि गीता सासारिक समस्याश्रो के समाधान के लिये भी उतनी ही सच्ेप्ट 
है जितनी नि श्रेयस की प्राप्ति के लिये । हमे चाहिए कि हम इन शिक्षात्रो 
से लाभ उठाएँ श्र तदनुसार श्रपत्ती जीवन पद्धति को बदलें । 

मैं आप सबको पुन धन्यवाद देता हूँ कि श्रापने मुझे यहाँ उपस्थित 
होने का अवसर दिया । 


भगवान महावीर 


अखिल भारतवर्पीय दिगवर जैन विद्वत्परिपद्‌ के तत्वावधान में आयोजित 
श्राज के इस समारोह में उपस्थित होने का जो श्रवसर मूें प्राप्त हुआ, उसके 
लिए मैं श्राप सबका हृदय से श्राभारी हूँ 
एक महान्‌ तत्ववेत्ता एवं अलौकिक पुरुष थे भगवान्‌ महावीर। अपने 
वर्षों के तप, साधना, चितन और ग्रात्म म्ननुभूति द्वारा जो ज्ञान उन्होने श्रजित 
किया, उसकी विपुल संपदा मानव कल्याण के लिये दे गए। यह ससार दु खो 
और पीडाग्रो से भरा पडा है । इससे कंसे मुक्त हो सकते हैं, यही वह॒ जिज्ञासा 
भरा प्रश्न है, जो एक राजकुमार को महलो से नि्जेंन जगलों मे ले गया था। 
ज्ञान की ज्योति जब प्रज्वलित हुई, तो उन्होने भी यही पाया कि कर्म ही भोक्ता 
हैं।सुख भर दुख के लिये हमारा यह कम॑ ही कारण है। इस कर्म को 
नियमबद्ध और मर्यादा में यदि बाधा जाय और अनुशासित जीवन व्यतीत किया 
जाए, तो मनृष्य श्रपनी बहुत सी कठिनाइयाँ कम कर सकता है। इसीलिये 
उन्होंने मनुप्य को राग, हवंप और मोह को छडने और सत्य, भ्रहिसा, अ्रपरिग्रह, 
तप, त्वाग श्रौर सहिष्णुता जैसे गुणो को घारण करने का उपदेश दिया था। 
ताकि मनृष्य का जीवन अधिक सुखी श्रौर सार्थक बने। मनुप्य एक श्रच्छा 
झीर श्रेप्ठ समाज का निर्माण कर सके, जहाँ न भेद भाव हो, न ऊंच नीच हो, 
न हिंसा हो, न जहाँ सग्रह की प्रवृत्ति हो, न स्वार्थ हो, श्रौर न किसी की उपेक्षा 
हो। जहाँ मनुप्य मात्न के लिये प्रेम श्र वात्सल्य की भावना हो श्रौर यदि कोई 
इच्छा हो तो वह केवल परमार्थ श्र सेवा की इच्छा हो । 
सारे देश मे भगवान्‌ महावीर का २५वाँ निर्वाण शताब्दी उत्सव बडें 
उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष में बहुत सा जैन साहित्य जन- 
सुलभ बनाने का प्रणसनीय कार्य हो रहा है। यह तो सभी जानते हैं कि तीर्थ- 
कर महावीर स्वार्मी वे पश्चात्‌ कितने है| जैन मुनि श्रौर श्राचार्य हुए, जिनकी 
सतत्‌ साधना से जैन साहित्य समृद्ध होता रहा । णास्त्नो में श्राचर्य को देव- 
तुत्य बताया गया है| क्योकि उनके माध्यम से ज्ञान हम तक पहुँचता है। ज्ञान 
में ही मनृप्य के मशय नाट होते हैँ। उसे उचित और अनुचित का बोध होता 
है। इसलिये यह श्राचार्य हमारे लिए पूज्य हुए । उनके जीवन श्रादश्शों से 
साधारण मनुप्य को प्रेरणा मिलती है श्रोर वह उनके जीवन से महानता, 
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पवित्रता, शालीनता तथा उदारता के गूणो को ग्रहण करने लगता है। स्वर्गीय 
डा० नेमिचंद शास्त्री के परिश्रम, डा० कोठिया के सत्प्रयास तथा मुनि श्री 
विद्यानद जी के सान्निध्य से “तीर्थंकर महावीर श्रौर उन्तकी श्राचार्य परपरा” 
नामक बुहद्‌ ग्रथ का जो प्रकाशन तथा सपादन सपन्न हुआ, उसके लिये मैं 
विद्वत्परिषद्‌ को बधाई देता हैँ। जिस आनुसधानिक प्रतिभा एवं भावपूर्ण 
साहित्य शैली मे यह ग्रथ लिखा गया है उससे इतिहास श्रौर हिंदी साहित्य दोनो 
की सेवा हुई है । 

श्री गणेशप्रवाद वर्णी की जन्म शताब्दी के उपलक्ष में स्मृति ग्रथ प्रकाशित 
करके जैन समाज ने वर्णी जी की सेवाओ के लिये भ्रपना दायित्व निभाया है। 
उनके जीवन तथा कार्यो से एक बडी सीख मिलती है, सभी को उससे लाभ 
उठाना चाहिए। 


भगवान महावीर ने श्रहिसा और अपरिग्रह की जो शिक्षा दी, श्राज के 
विश्व को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है । श्रपरिग्रह की भावना के विकास पर 
श्राथिक और सामाजिक न्याय प्राप्त होगा। अहिसा के द्वारा ही मनुप्य का 
कल्याण होगा। विश्वशाति स्थापित होकर पूरी मानवता बधुत्व के सुत्र मे एक 
हो सकती है। परतु सिद्धातो पर श्रमल किए बिना, इन मानवीय मूल्यों को 
अपने व्यवहार मे लाए बिना, कितना लाभ हो सकता है, शायद यह बताना 
मुश्किल न हो । उचित तो यही है कि हम महावीर स्वामी के उपदेशो को 
पुरी निष्ठा से अपने व्यवहार में लाएँ श्रौर एक सुखी ससार फी उस प्राचीनतम 
कल्पना को साकार बनाने के लिये प्रयत्नशील रहें । 
- अखिल भारतवर्षीय दिगबर जैन विद्वत्परिषद्‌ को मैं इन ग्रथो के प्रकाशन 
के लिये पुन. बधाई देता हूँ । मुझे इन प्रथो का विमोचन करने मे बडी 
प्रसन्‍नता हुई है । 


धर्म का सही रूप 


पाँचवें विश्व धर्म समेलन के उद्घाटन का निमत्नण पाना मैं अपने लिये 
सौभाग्य की बात समझता हूँ और इस निमंत्रण को स्वीकार करने में मुझे 
बडी प्रसन्नता है। धर्म के वास्तविक तत्व को समभनेवाले और इसके प्रभाव 
एव शक्ति को मानव मात्र के कल्याण एवं भलाई के लिये सदुपयोग करनेवाले 
महान्‌ व्यक्तियों से मिलने और उन्तके विचारों को सुनने का जो अवसर मुझे 
प्राप्त हुआ, उसे मैं वडा मूल्यवान समझता हूँ । सभी धर्मों की एकता के 
सिद्धात के प्रचार एवं प्रसार के ध्येय से विश्व के मुख्य धर्मो के प्रतिनिधियों 
को एक दूसरे को करीब लाकर, मुनि सुशील कुमार महाराज इस दिशा में 
सचमृच महत्वपूर्ण सेवा कर रहे हैं। मुनि जी की यह श्रास्था ठीक ही है कि 
धर्म ही उन बुराइयो को, जिवसे श्राज का विश्व पीडित है, दूर करने में समर्थ 
है। प्रेम श्रौर भ्रातृत्व, सहिष्णुता और करुणा, त्याग और सेवा, कुछ ऐसे 
आ्रादर्श है जो सभी बडे धर्मों मे समान रूप से विद्यमान हैं श्रौर यदि बडे 
पैमाने पर प्रयोग में लाए जायें तो मानव जाति के लिये यह ससार और 
श्रधिक सुखी बनाया जा सकता है । 


आज विज्ञान और तकनीकी ज्ञान इतनी तेजी से आगे बढ रहा है कि 

धर्म के शाश्वत मूल्यो को कुछ खतरा पैदा होने का डर है। वह श्रण से लेकर 
ब्रह्माड तक के भेद खोज रहा है और उसकी दृष्टि बहुत दूर वाहर श्रीर उससे 
क्षी झ्ागे विश्व के विशाल श्रतरिक्ष श्रौर ग्रहो की श्रोर लगी हुई है। मनुष्य 
की वृद्धि इस भ्रद्भुत विचित्र ससार की जानकारी से बहुत बडी है। परतु 
य स्वीकार किया जा रहा है कि इन उपलब्धियों से मनुष्य को थोडी मात्रा 
में भी सच्चा सुख प्राप्त नहीं हुआ । श्रव यह अ्रनुभव किया जाता है कि 
वहुत समय से हम वाहर की ओर ही देखते रहे हैं ओर भ्रव समय श्रा गया है 
कि हम अपनी दृष्टि अपने शभ्रदर की झोर मोडे और श्रात्मा की वास्तविकता 
को समझे । यह ज्ञान हमे धर्म से ही मिल सकता है । डा० राधाकृष्णन के शब्दो 
में धर्म मुख्यतया व्यक्तित्व का ही परिवर्तन है--'एंक ऐसा परिवर्तन जो एक 
वीद्धिक व्यक्तित्व को ग्राध्यात्मिकता प्रदान करें! | तनाव तथा आशका के इस 
युग में हमारी झाशा इस बात पर निर्मर करती है कि हम श्रपनी कमियों को 
मममते हूँ भौर उन्हें दूर करने की हम में उत्कठा है। धर्म की पवित्न, 


देश झौर धर्म * "६९ 


कल्याणकारी तथा एकत्व की भावना से श्राज के इस संसार को, तकनीकी 
नी निरकुश प्रगति के खतरो तथा राजनैतिक, जातीय तथा अन्य मतभेदों से 
उत्पन्त फूट और घृणा के कारण .दु'खो से बचाना होगा । 
धर्म क्‍या है? वह कोई सिद्धांत था पथ नहीं है वल्कि वह एक जीवन- 
'पद्धति है । वह एक ऐसी जीवन कला है जो सिद्धातो श्रीर रीतियो को प्रतीक 
मात्र समझती है। वह धामिक नेताश्रो से यह श्रनुरोध करता है कि वह इस 
वात का प्रयास करें कि धर्मों को सामाजिक श्रौर धामिक कट्टरता के साँचों 
में ढलने से बचाया जा सके । एक सर्वोच्च शक्ति मे विश्वास तथा मानव की 
व्यक्तिगत स्वतत्नता, विभिन्‍न धर्मों के वुनियादी श्राधार है। श्राध्यात्मिकता 
धर्म के इन मौलिक सत्योकी पुन पुष्टि करती है । इसे हम सनातन अ्रथवा 
शाश्वत धर्म कह सकते हैं, किसी विशेष धर्म के साथ इसको सबद्ध नहीं कर 
सकते । क्योंकि यह धर्म जाति और मत मतातरों को लाँघते हुए भी सभी 
जातियो भर मतो को प्रेरित करता है। हम श्रपने धर्म का स्वरूप कुछ ऐसा 
जना लें जो आध्यात्मिक धर्म से मिलता जुलता हो, सच्चा धर्मं श्राध्यात्मिक 
चर्म है जो श्राध्यात्मिकता पर बल दे। वृद्धि, सौदयं अनुभव तथा नैतिक शौर 
व्यावहारिक व्यक्तित्व से परे रहकर मानव को श्राध्यात्मिक ज्योति से रास्ता 
दिखाए | आध्यात्मिकता ही एक ऐसी श्रावश्यक वस्तु है, जिसके समक्ष अ्रन्य 


व्वस्तुओं को कम महत्व देना है । 
विभिन्न धर्मो के अ्रध्ययन से प्रतीत होता हैं कि सभी तात्विक गहराई, 


आध्यात्मिक सघनता, वैचारिक शक्ति तथा मानवीय सहानुभूति विद्यमान है। 
महानता, पवित्रता, शालीनता तथा उदारता के मूल्य ससार के किसी एक 
ही धर्म के विशेष गुण नही हैं। प्रत्येक धर्म मे श्राज कुछ ही लोग ऐसे है, 
जो अपने धर्म की सीमाश्रो से भी आगे देखने में समर्थ है । जिनका 
विश्वास - है कि विभिन्न धर्मों के माननेवालो में धार्मिक मैत्नी सभव है, जब 
हम यह जान लें कि हम सव सत्य को खोज रहे हैं, हम सभी वही नैतिक 
सथा आराध्यात्मिक श्रादर्श स्थापित करना चाहते है, हमारे भविप्य की आशाएँ 
'ऐसे महान्‌ द्रष्ठाओ पर ही श्राधारित हैं । 

कुछ लोगो में दूसरे धमो' के प्रति जो उपेक्षा का भाव है, वह श्रज्ञान 
और नासमभी के कारण हैं । णदि हम दूसरे धर्मो का श्रादरपूर्वक श्रध्ययन 
करें, तो हमे ग्रनुभव होगा कि सहानुभूति का दृष्टिकोण उनमे भी समान 
रूपसे है | एक मध्ययुगीन रहस्यवादी ने लिखा था “तरह तरह के दीपक 
हो, तरह तरह का उनमे तेल हो, झलग श्रलग उनमे वत्तियाँ हो, परतु उनकी 
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ज्योति भौर प्रकाश एक समान ही है” । शझ्रागे चलकर श्रार० जी० कोलिग- 
वुड इसी एकता की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि “विचार यत्तो फी इस 
झूभनाहट भ्रौर चरचराहट से ऊपर आध्यात्मिकता के जो मधूर श्रौर समवेत 
स्वर हैं, वे ही हमारे तत्ववेत्ता हैं । यह मधुर स्वर कोई श्रतिम स्वर नही है, 
परतु एक सजीव विचार है, जिसका सार कभी पहली ही बार प्रकट नही क्यि/ 
गया झौर जिसे हर सच्चे विचारक ने उत्तरोत्तर निश्चित और स्पष्ट 
किया है” ॥ 


यदि ईश्वर सभी प्राणियों का हो, तो भी वह लोग जो दूसरे वर्गों के 
हैं, टूसरी बोली बोलते हैं, उसी मूल प्रश्त को सुलक्लाने का यत्न कर रहे हैं । 
सभी धर्मों को एक दूसरे को प्रभावित करके मानवीय मैत्नी के उत्कृष्ट दृष्टि- 
कोश को प्राप्त करने के लिये दूसरे का सहायक होना चाहिए । डा० श्रलवर्ट 
शिवजर कहते हैं “पाश्चात्य श्लौर भारतीय दार्शनिको को एक दूसरे की बात 
का खडन करके अपनी ही बात को सत्य सिद्ध करने की भावना से ही संतोष 
नही होना चाहिए । इन दोनो के सोचने का ढग ऐसा होना चाहिए, शअ्रततः 
जिसमे पूरी मानव जाति भागीदार हो सके” । आध्यात्मिक जीवन की खोज 
में वह एक दूसरे के मित्न एवं सहयोगी है । जाति, न्याय तथा स्वतत्नता 
को स्थापित करने की दिशा में सभी धर्म एक पवित्न सूत्र में बंधे हुए हैं । 
्यो ज्यों सद्भाव बढ़ता जाएगा, हमारा जो श्रपने भाइयो से प्यार है, वह 
भागे बढ़कर हमारे पड़ोसियों श्रौर क्रमश सारी मानव जाति को श्रपने मे 
समेट लेगा ।॥ 


सभी घ्मं मनृप्य को एक ही लक्ष्य की श्ोर प्रेरित करते है । यदि उनमे 
एक दूसरे से भेद दिखाई देता है, वह केवल इसलिये कि इनका प्रचार इतिहास 
के भिन्न भिक्ष यूगो श्रौर परिस्थितियों मे किया गया था । परतु ससार फ्े 
सभी मृस्य धर्मों मे एक मोल्कि एकता दिखाई देती है । इन विभिन्‍न धर्मो 
में झ्राध्यात्मिक श्राकाक्षा तथा प्रयत्न में एकत्व प्रकट होता है। ज्यो ज्यो 
हम भ्राध्यात्मिक विकास की सीढियाँ पार करते जाते हैं, श्राध्यात्मिक सत्यों 
की विभिन्‍नताएँ दूर होने लगती है | उपर जानेवाले सभी मार्ग पर्वत की 
चोटी की ओर जाते हैं। चोटी पर पहुँचनेवालो मे एकस्घ होने तथा स्रद्भुत 
सहमति, धार्मिक वास्तविकता वा सबसे प्रवल प्रमाण है ) इस विश्व में 
व्यवर्घा झोर शादि स्थापित बरने के लिये धर्मों की इस मौलिक एकता पर 
इल देना झावश्यक है जिसे प्राप्त बरते में अकेले राजनैतिक तथा श्राथिक 
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घोजनाएँ विकल रही हैं । विश्व की आ्राध्यात्मिकता एकता की अबहेलना 
करना और धार्मिक विभिन्‍नता को रेखाकित करता, दार्शनिक विचार से न॑ 
तो न्‍्यायसगत होगा श्र न ही नंतिक समर्थन के योग्य श्रौर सामाजिक 
दृष्टि से भी श्रसगत होगा । जहाँ श्राध्यात्मिक भावना है वही एकता है । 
यद्यपि ससार के सभी विचारक सभी' धर्मो में विद्यमान समान एकता को 
स्वीकार करते है, तथापि धार्मिक ससार में दृढ़ निरतर द्वेष और श्रस- 
हिष्णुता के कारण अभी भी कुछ मात्रा मे भ्रव्यवस्था एवं भेद है । इसके 
निवारण के लिये हमे विलियम ला के इन विचारो को अपनाना होगा “एक 
सावंभौमिक भावना, ईश्वर प्रेम और सभी के कल्याण के लिये सतों, 
महात्माश्रो के मिलन, जिसे विशेष कर धघाभिक सस्थाग्रो से सीखा नहीं जा 
सकता, बल्कि सासारिक विचारधाराशो को मिटा देने से, ईश्वर के सच्चे 
'प्रेम से, प्राप्त कर सकते हैं । ईश्वरीय अनुग्रह मन को सभी प्रकार के स्वार्थों 
से मुक्त करता है। सत्य भ्रौर अच्छाई को चाहने लगता है भोर हर व्यक्ति, 
चाहे वह ईसाई हो, यहूदी या काफिर हो, को अपना स्नेह बराबर मे बाँटने के 
बलये उद्यत रहता है । 
श्री श्ररविद के अनुसार हर धर्म ने मातव जावि की सहायता की है । 
मूर्ति पूजा ने मनुष्य में सौंदये की भावना, जीवन में बडप्पन शौर गौरव 
पैदा करके, सभी दिशाओं से पूर्णता में वृद्धि की है। ईसाई धर्म ने मानव 
को ईश्वरीय प्रेम शौर परोपकार की भावना प्रदान की है। बुद्ध मत ने 
श्रधिक विवेक्ी, अभ्रधिकर पवित्न और शअ्रधिक नम्न बनने का मार्ग दिखाया 
है । जुडामत तथा इस्लाम ने बताया है कि व्यवहार में कैसे धार्मिक निष्ठा 
एवं श्रद्धापुर्ण ईश्वर भक्ति प्राप्त की जा सकती है । हिंदू धर्म ने व्यापक 
और महत्वपूर्ण श्राध्यात्मिक सभावनाएँ प्रस्तुत की हैं। यदि सभी धार्मिक 
व्तष्टिकोश आपस में मिल जायें श्रीर एक दूसरे मे समा जायें तो एक 
महान्‌ कार्य सपत्त हो सकेगा । परतु बौद्धिक सिद्धात तथा मत श्रहकार 
इसके रास्ते में रुकावर्टे हैं। 
डा० राधाक्षष्णन्‌ू ने कहा हैं कि हर सच्चे धर्म में एक क्रातिकारी 
चुनौती का श्रश मोजूद है। माक्संवाद में भी धार्मिक विशेषताएँ हैं । 
यद्यपि यह पूर्णतया धर्म निरवेक्ष एव मानववादी विचारधारा है । मनृष्य 
ओर, प्रकृति की नितात सच्ची श्र स्पष्ट दाशंनिकता की शिक्षा इससे 
मिलती है। सामान्य जन कल्याण स्वयमेव प्राप्त होगा, यदि हम एक 
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विशेष प्रकार की राजन॑तिक एवं आर्थिक क्रांति करें । इससे एक निश्चय 
की पुष्टि होती है एव रूढिवादिता थोप दी जाती है। यह केवल विश्व की 
विवेकपूर्णा व्याख्या ही नही है, वल्कि न्याय के श्रतुरोध के कारण इसमे 

धर्म का सपूर्ण गुण मौजूद है । धामिक विश्वास के समान यह भी एक 
प्रवल धारणा से प्रभावित है । इस वाद्र पर वल दिजा जाता है कि इस 
भ्रादर्श को पाने के लिये कोई भी बलिदान बडा नही है । 

भारतीय परंपरा में धार्मिक सहिष्णुता तथा परस्पर आदर है । महान्‌ 
बौद्ध सम्राद्‌ अशोक ने अपनी १२वीं घोपणा मे कहा था--“महाराज 
सभी सप्रदाय के लोगो का श्रादर करते है, चाहे वह गृहस्थ हो या 
संन्यासी । महाराज उपहारों अथवा बाहरी मान प्रतिष्ठा की चिता नहीं 
करते, जितनी कि सभी संग्रंदायों मे श्राध्यात्मिक विकास की, जो अ्रपने 
संप्रदाय का यौरव बढाने की उत्सुकता से अपने ही सप्रदाय से लगाव के 
कारण दूसरो की उपेक्षा करके श्रपने ही संप्रदाय का श्रादर करता है, 
वास्तव मे, इस प्रकार के व्यवहार से अपने ही सप्रदाय को सबसे अधिक 
हानि पहुँचाता है । इसलिये मैत्री, बुद्ध की बात को ध्यान से सुनना, 
दूसरों की धार्मिक झ्रास्था की बातों को सुनना, प्रशसनीय है । इस प्रकार 
हम सारे विश्व में सार्वजनिक अथवा सामूहिक जीवन का विकास कर सकते 
हैं । तभी धर्म उन मानववादियों, श्रपनी जाति में ही निष्ठा रखनेवालो ऐसे 
लोगो को जो बिना श्रपने वोद्धिक एंव नैतिक श्रत करण के त्याग के किसी 
धर्म के स्वीकार करने मे प्समर्थ हैं। 

विचारो की स्वतत्नता पर सत्य की हित रक्षा निर्भर करती है । दूसरों 
के विचारों की कद्र करने से हम सत्य को और अच्छी तरह से पहचान 
सकते है । दूसरों के विचारों में यदि कोई कमी भी जान पडे, सचाई के 
लिये उचित है कि भूल सुधारने की चेप्ठा करें। इस भूल को हिंसा 
द्वारा दवा देना सत्य के लिये कही श्रधिक घातक है। यदि हम विचारों 
की स्वतत्नता को कुचल दें, किसी के विचारों की धरंपरायणा प्रभिव्यक्ति 
के लिये जाँच या मूल्याकन की विधि व्यवहार में लाएँ, निरकुश राज्य- 
वल का प्रयोग करें, श्ननुचित ग्रार्थिक अथवा सामाजिक दवाव डालें, तो 
इस प्रकार हम धार्मिक सत्यता तथा लोकतात्रविक श्रादर्शों से विचलित 
हो जाते हैं। “अपने साथ मिलने के लिये उन्हें विवश करो” के झिद्वात का 
धर्म प्रयवा राजनीति में कोई माने नहीं है । धर्म एक मनोवृत्ति हैँ 
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जिससे जीवन को एक अर्थ श्र एकता का बल मिलता है। धर्म कोई 
सिद्धातों का समूह नहीं जिसे सब लोग मानें | यह सिद्धात और धार्मिक 
विधियाँ, यहाँ तक कि स्वय धर्म भी कोई श्रंतिम लक्ष्य नहीं है। यह तो 
मानव जाति के लिये भगवान्‌ के प्रयोजन को आगे बढाने में केवल 
साधन मात्र है । 

धर्म को किसी वर्ग या सस्क्ृति, जाति, राष्ट्र का दास नहीं बनना 
चाहिए । हजारो वर्षो की श्रजित परपरा जिसने जितनी ही पीढियो को 
श्राध्यात्मिक बल प्रदान किया है भश्ौर बडे बडे सत, महात्मा प्रदान किए हैं, 
लोगो को उसे छोडने के लिये कहना उचित नही है । विचारों में अश्रपनी 
जीवन शक्ति है, जिस प्रकार एक पौधे का श्रपना जीवन होता है जब तक 
उसकी जर्ड धरती मे रहे । 

श्राज धर्म पहले से कही श्रधिक एक दूसरे से सीख सकते है । परतु एक 
दूसरे के समीप आने से सशोधित होने पर भी मानव के लिये आध्यात्मिक 
एकता को कार्य श्राधार प्रस्तुत नही कर सकते, यदि हम श्राधारभूत श्राध्यात्मिक 
तथ्यों तथा नेतिकता की जो वह शिक्षा देते हैँ उसपर दृष्टि डालें तो मालूम 
होगा कि सभी धर्म एकही विदु की श्रोर लक्षित हैं। सभी धर्मों से हम 
प्रेरणा ग्रहणा कर सकते हैं। हम कोई नया धर्म नही चाहते । परतु वत्तमान 
धर्मों में श्राध्यात्मिकम को एक नए विस्तृत रूप में समझने की आवश्य- 
कता है । 

विश्व-धमं-सगम के उद्देश्यो से सभी परिचित हैं। यह जानकर बडा 
सतोप हुश्ना है कि यह समेलन एक स्व धर्म श्रादीलन चलाने के लिये कुछ 
ऐसे ठोस कदम उठाएगा, जिससे हर प्रकार की एवं हर स्तर पर हिंसा के 
विरुद्ध एक श्रभियान चलाया जाएगा। भगवान्‌ महावीर की २५्वी निर्वाण 
शताब्दी के वर्ष इस श्रादोलन का आरभ होना एक विशेष महत्व रखता है । 
मुनि जी ने विश्व के विभिन्‍न घामिक्र नेताझ्रों से पहले ही सपर्क स्थापित किया 
है श्रौर नि सदेह यह उस प्रतिभा का परिचय है जो उन्हें ईश्वरीय प्रेरणा से 
प्राप्त हुई है । हिसा से सघर्ष करने के लिये उन्होने जो पाँच सूत्री कार्यक्रम 
तैयार किया है वह वडा सुनियोजित है । जिस किसी के हृदय मे विश्व शात्ति 
की इच्छा है, वह श्रवश्यमेव मुनि जी के कार्यकम की सफलता की कामना 
करेगा । 

प्रव मुझे पाँचवे विश्व घर्मं समेलन का उद्घाटन करने में बडी प्रमन्‍नता 
है। समेलत की सफलता के लिये मेरी शुभ कामनाएँ । 


अिमतानाकलनन िनिनी जनम सनक जन». 
- 


एक समाज सुधारक संगठन 


मैं आ्राप सभी का हृदय से आभारी हूँ कि आपने म॒र्फे झ्रामत्रित करके 
अतर्राप्ट्रीय श्राय॑ समाज शताव्दी समारोह मे समिलित होने का अवसर 
प्रदान किया । 


१९वीं शताब्दी मे जब मानव एवं मानवता दुख तथा घृणा के बोझ से 
कराह रही थी, सपूर्ण विश्व श्रहक्रार, द्रोह, अ्रसत्यता, व्यभिचार एवं शोपर 
की प्रचड अग्ति में जल रहा थ्य, मानवता इसके निवारण के लिये पथ की 
तलाश में थी। ऐसी परिस्थिति मे जिस भह्ान्‌ पुरुष ने जन्म लेकर मानवता 
को प्राश्रय प्रदान किया दह श्रौर कोई नहीं था-वह यूग पुरुष महर्षि दयानद 
सरत्वती जी थे, जिन्होंने श्रायं समाज की स्थापना करके सपूर्णा विश्व को जन्म- 
जन्मातर अपना ऋणी वना दिया । 


प्राय समाज की स्थापना के विषय में अनेक विचार हैं। कुछ लोगो का 
मत है कि श्रायं समाज एक समाज सुधा रक सगठन है, कुछ का मत है कि यह 
भारतीय सस्कृति को बचाने के लिये पैदा हुआ और कुछ का मत है कि यह वह 
सस्था है जो कि देश के सास्क्ृतिक क्रिया कलापो को संवारने के लिये वनी है । 
परतु यदि हम इनकी गहराई मे जायें तो पता चलता है कि स्वामी जी के 
विचार इससे भी महान्‌ थे। उनकी यह इच्छा थी कि सपूर्ण मानव जाति जो 
इस विश्व में विराजमान है, चाहे वह जिस देश की हो, जाति की हो या किसी 
भी रग की हो दु खी न रहे भ्रौर वह इस जीवन के रहस्य एवं उद्देघय को समझे, 
जिससे स्थायी शाति प्राप्त हो सके । 


जिस समय श्रार्य समाज का प्रादुर्भाव हुआ, उस समय हम स्वतत्न नहीं थे, 
वल्कि सदियों पुरानी परतत्नता को लिए हुए चले श्रा रहें थे । स्थापना के कुछ 
समय पहले देश मे स्वतत्न होने के लिये क्राति हो चुकी थी परतु अग्रेजो ने बड़ी 
सावधानी से क्राति को दवा दिया था जिसकी वजह से हमारा समाज काफी दव 
गया था और प्रव उसमे उठने की सामथ्यं नहीं रह गई थी। ऐसी विपम 
परिम्बिति में ७ भ्रप्रैल, १८७५ में बबई नगर में श्रार्य समाज की स्थापना हुई 
जिसकी वजह से संपूर्ण समाज में एक नई रोशनी पैदा हुई, एक जागरण 
प्राया, जिससे समाज को मजबूत किया कि हम ग्रव नए सिरे से सोचें भौर 


देश और धम १०४ 


अुराइपो को उठाकर दूर फेंक दे। इसने समाज के लिये प्रमृत का काम किया 
ओर मानव को मानत्र से प्रेम करना सिखाया। 
श्रायं समाज की स्थापना के लगभग दस साल बाद काग्रेस का भी जन्म 
हुआ । सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी जी ने स्वतत्नता के विषय मे लिखा है कि 
“अपना बुरा शासन भी श्रच्छा है, पराया श्रच्छा शासन भी बुरा है।” वे स्वतत्नता 
के मूल्यों को भली भाँति समझते थे, उनका उद्देशर था कि जनता सभी तरह से 
सुखी रहे और इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर समाज में प्रचलित अनेक वुराईयो 
को दूर करते में श्रायं समाज ने भरसक प्रयत्वत किया। उस समय समाज मे 
'जात पाँत, छुम्माछृत, घृणा, बाल विवाह, वृद्ध विवाह एव नारियो को श्रशिक्षित 
“रखना इत्यादि बुराइयाँ श्रपती चरम सीमा को पार कर गई थी। 
जात पाँत एवं छुम्राछुत ते समाज को झकझोर दिया था। हरिजनो की 
“दशा बडी दयनीय थी, लोग उनको धृणा की दृष्टि से देखते थे । यह सवरणों के 
साथ किसी प्रक/र का व्यवहार नहीं कर सकते थे, जिससे दु खी होकर हरिजन 
धर्म परिवर्तत करने लग गए । हिंदू समाज का एक बडा भाग इससे भ्र॒लग होने 
'लगा। श्राये समाज ने खुलकर जात पाँत का विरोध किया तथा इसके विरुद्ध 
अपना प्रचार जोरदार कर दिया । काफी सीमा तक श्रार्य समाज इसमे सफल रहा 
'परतु जो भावना बहुत समय से चली आरा रही हो, उसका एकदम समाप्त होना 
असभव है । जबकि प्रत्येक व्यक्ति ने अपने नाम के आगे श्रपनी उपजाति 
मलेखना एक फैशन समझ लिया है । परतु यह देखने में श्राया है कि आर्य समाज 
द्वारा सचालित शिक्षण सस्थाग्रो मे श्नौर छात्रावासो मे जात पाँत का भेद भाव 
प्राय, एकदम समाप्त हो गया है। शञ्रार्य समाज बताता है कि इसका मूल 
कारण है श्राथिक विषमता तथा ज्ञान की कमी। जिस व्यक्ति में ज्ञान का 
अभाव होगा, वही व्यक्ति मनुष्य मनृष्य मे भेद एवं घ॒णा करेगा। जब ऐसी 
भावनाएँ मनुष्य के हृदय में श्रपना स्थान लेती हैं तो वह व्यक्ति दूसरों को खुशी 
देखकर श्रानदित नहीं होता, बल्कि दूसरो को दुःखी देखकर प्रफुल्लित 
नहोता है । 
शआ्रायं समाज ने विधवा विवाह एवं श्रतरजातीय विवाहो को भी' प्रोत्साहन 
दिया । राजा राममोहन राय भी ठीक उसी समय विधवा विवाह के पक्ष में 
आदोलन कर रहे थे । नारी की शिक्षा के लिये भी श्रायं समाज प्रयत्नशील था 
ओर इसके प्रयत्नो मे समय ने भी साथ दिया । भारतेदु हरिश्चद्र भी नारी शिक्षा 
के लिये प्रचार कर रहे थे इन कारणों से इन बुराइयो को दूर करने में काफी 
पस्सहायता मिली। इस प्रकार से श्लाये समाज को लोगो ने वडी जल्दी अपनाया । 


१०६ भाग्योदय का मार्गे 


स्वामी जी के आये समाज एव उसके सिद्धातो का मूल आधार वृद्धिवादी था जो 
कि तक॑ एवं व्यवहार की कसौटी पर कस कर देख लिया था। 


श्रायें समाज ने केवल समाज के सुधार में ही नहीं कार्य किया वल्कि 
स्वतत्नता सग्राम मे भी भ्रपना सक्तिय सहयोग दिया । काग्रेस के हर दल में 
प्रायं समाजी स्वतत्नता प्राप्ति के लिये दिलोजान से लगे हुए थे जिसकी वजह 
से अ्ग्नेज सरकार ने श्रायंसमाज के हर काय पर अपनी सख्त निगाह रखना 
प्रारभ कर दिया था, सत्सगो में गृप्तचर भेजने शुरू कर दिए थे तथा उसपर 
अपना अ्रकुश लगाने का प्रयत्न करती रही। आर्य समाज ने भारत एवं भारत 
के वाहर के देशों में श्रनेक परोपकार के कार्य किए हैं। आज लगभग उद्नीस 
देशो में श्रा्य समाज की शाखाएँ काम कर रही है वे देश, मारिशस, फीजी, 
सुरीनाम, ट्रिनिडाड श्र ब्विटिश गायना इत्यादि हैं । 


लाला लाजपतराय ने कहा है--''स्वामी दयानद मेरे गृरु है, श्रा्थ समाज 
मेरी माता है । इन दोनो ने मुझे स्वतत्नतापूवंक विचार करना सिखाया है। 
श्रायं समाज ने मुझे कृर्वाती का मार्ग दिखाया है”। आाय॑ समाज सपूर्णो विश्व 
को एक कुटुब के समान समभता है तथा विश्ववधृत्व का समर्थक है। 


आ्राज सपूर्णा विश्व कई भागों में वँटा हुआ है। प्रत्येक भाग श्रपने श्राप 

को मजबूत करने में लगा हुआ्ना है, प्रत्येक व्यक्ति यह सोचता है कि हम अच्छे 
हैं औ्रौर दूसरे सारे खराव है। ऐसी परिस्थिति में श्राय समाज ही ऐसा सगठन 
है जो इन भेदों मे न पड कर कि, 'यह मेरा है, यह मेरा नहीं है' सभी को 
श्रच्छा कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करता है । इस श्रवसर पर मैं पूर्ण विश्वास 


के साथ कहता हूं किसो वर्षों में जितना काम आय॑ समाज ने किया है वह 
वास्तव में सराहनीय हे । 


ग्राज जब हम श्रार्य समाज की स्थापना की शताब्दी मना रहें हैं, यह 
उचित होगा, यदि हम उस काम का सिहावलोकन करें जो इन सी वर्षो में 
हुम्ना हैं, विचार करे जिस ध्येय से प्रेरित होकर यह काम श्रारभ हुआ, कहाँ तक 
हम उसमें सफल हुए। केवल अनुयायियों फी सस्‍्या वृद्धि से ही किसी संस्था 
कं प्रगति का मूल्याकन नही किया जा सकता और केवल यही इसका मानदंड 
भी नहीं होना चाहिए। कम से कम प्राय समाज जैसी सस्थाझ्रो की तुलना तो 
इस युग में की जानी ही चाहिए। में जानता हूँ कि श्रार्य समाज का काम 
इतना महान व विशाल है कि उसे एक सस्या के रूप में मर्यादित रखना 
उसका प्रवमूर्यन करना है! बल्कि हमे यह देखना है कि स्वामी जी के 


देश और -धर्म १०७: 


दिखाए हुए रास्ते पर चलनेवाले अपने सपुर्ण जीवन व व्यवहार मे सिद्धातो 
का पालन करनेवाले लोग कितने हैं, उनकी सख्या में वृद्धि हुई या नही । 

जहाँ तक मैं श्लायें समाज के उद्देश्यो को समझ पाया हूँ, मैं समभता हूँ 
कि स्वामी जी चाहते थे कि मनुष्य मनुष्य बने, कायरता को छोडे, अ्रपने अदर 
स्वाभिमान पैदा करे, सामाजिक विषमता के विरुद्ध क्रावाज उठाए और श्रपने: 
जीवन मे सबके प्रति समभाव का श्राचसण रखें, ढोगबाजी, बाह्य दिखावा 
को त्याग कर, सार का, मानव का, सत्य स्वरूप-समर्भ, इसके अनुसार 
व्यवहार करे। तो हमे यह देखना है कि सद्य परिस्थिति में इन उद्देश्यों के 
अनुरूप हम क्या कर सकते हैं व हमे क्या करना होगा। 

श्राये का श्रर्थ है ईश्वर पुत्र श्रर्थात्‌ श्रेष्ठ, सदाचारी, धर्मात्मा, सत्यवादी 
सुप्तस्कारी तथा प्रगतिशील मनुष्य । यह कोई सकुचित कल्पना नही है। शआ्रार्य 
यानी ईश्वर का पितृत्व माननेवाला। समस्त मानव जाति का श्रापस में 
भ्रातृत्व॒ तथा एक मानव परिवार का रूप इसमे गृहीत है। वेदो में श्राये 
शब्द गुण वाचक है। यह शब्द देश, काल श्रौर सीमा की परिधि से बाहर 
है। जिस व्यक्ति के भाच रण मे श्रायंत्व एव श्रेष्ठता होगी वह विश्व के क्रिसी 
भाग में जन्मा हो, उसका कोई भी मजह॒ब या भाषा हो, वह कही भी निवास 
करता हो, वह श्रार्य है । 

“क्ृण्बन्तो विश्वम्‌ श्रायंम्‌”--.इसका श्र्थ यही है कि सारे जगत्‌ को 
आय॑ एवं श्रेष्ठ मानव बनाझो। 

श्रायंसमाज का काम यानी हर मानव को श्रपूर्णता से पूर्णाता तक पहुँचाने 
का काम, हमे सातत्य से श्रखढ चालू रखना होगा | हमारे समाज की, राष्ट्र 
की उन्नति उसीपर निर्भर है। इस काम के लिये श्रव परिस्थिति भी अनुकूल है। 
हमारा अव एक स्वतत्न राष्ट्र है श्लौर हमारी सरकार भी इस दिशा मे प्रयत्नशील' 
है । काम इतना विशाल है कि केवल कुछ व्यक्तियो या सस्थाश्रो के करने से 
ही हम भ्रपने लक्ष्य तक नही पहुँच सकते। इस दिशा में सरकार की ओर से 
जो प्रयत्न, विशेषत समभाव श्र समानता के लिये किए जा रहें हैं, उसमें 
अ्रगर हम सब सहयोग दे तो निकट भविष्य में हम श्रपन उद्देशय की 
पूर्ति कर सकेंगे। 

अंतर्मुख होकर हमे यह सोचना होगा कि जिन वृराइयो और कुरीतियो 
हम चाहते हैं कि हमारे समाज से दूर हो, इन नए सौ वर्षों में किस हृद 
तक हम उन्हें दूर कर पाए हैं । क्‍या स्वेच्छा से मानव इन्हें दूर 
कर सकता है। मानवीय मन पर यद्यपि नियव्रण नहो तो वह. 


-१०८ भाग्योदय का मार्ग 


स्वेच्छाचारी बनेगा और हो सकता है वह सत पथ से दूर भटकता रहे। 
विदेशी सरकार जब थी तो हमारे लिये आवश्यक था कि यह भार हम 
स्वयं सहन करे, कितु भव परिस्थिति बदल गई है श्रौर हमार समाज में 
सुधार नही हुआ्ला तो उप्तका दोष भी हमारे ही ऊपर श्राएगा । आवश्यकता 
है ऐसे कार्यकर्ताओ्रो की जो अपना सर्वस्व ऐसे महान्‌ कार्य के लिये त्याग 
करने को तैयार हो । अ्रगर इस समारोह में इन चीजो के ऊपर मिलकर 
विचार हो श्रीर तदनुरूप भविष्य के लिये कार्य सुनिश्चित किया जा 
सके कि प्राय समाज को वर्तमान परिस्थितियों मे किस प्रकार काम 
करना है। झाज हमारी सरकार की झरोर ये बीस सुत्नी आर्थिक कार्यक्रम 
के श्रतगंत जो काम हाथ में लिया गया है वह वस्तुत आर्य समाज के 
मूलभूत उद्देश्यों की ही पूर्ति करता है । इस नए परिवेश मे यह उचित 
“होगा कि हम सब मिलकर इस काम की आगे बढाएं । मेरे विचार में 
श्राज हमारे गाँत्रों में सुधार की जितनी आवश्यकता है, उसको देखते हुए 
यदि आ्रार्य समाज अपनी दृष्टि शहरी क्षेत्रों के श्रतिरिकत गाँवों की और 
भी रखे तो नए भारत को जो हम रचता करना चाहते हैं, वह 
साकार होगी । 


इन्ही शब्दों के साथ मैं अब अतर्राष्ट्रीय आये समाज स्थापना शताब्दी 
समारोह का सहूय॑ उद्बाठन करता हूं 


भूखे भजन-न होय 


मुर्के भ्राज इस परिषद्‌ के उद्घाटन के अवसर पर श्रपने को श्रापके” 
बीच पाकर श्रत्यत प्रसन्‍तता है। श्रापने इस परिषद्‌ का नाम विश्व- 
कल्यारा भश्राध्यात्मिक परिषद्‌ रखा है। आप शायद चाहते हैं कि मानव- 
कल्याण के लिये श्राध्यात्मितता के माध्यम को श्रपनाया जाए। इस 
प्रकार का विचार अवश्य ही सराहनीय है, यह एक उत्कृष्ट ध्येय है, किंतु 
इसकी पूतिं के लिये आपने अपने सामने क्‍या कार्यक्रम रखा है, किस प्रकार 
आध्यात्मिकता का प्रकाश दिशा दिशा में फैले, यह विचारना आवश्यक है [० 
श्राज तक इस दिशा में जितने प्रयत्न हुए, वें कितना प्रभाव डाल सके 
श्रौर यदि लोगो को श्राकर्षित नहीं कर सके हैं, तो इसका कारण 
क्या है ? हम यह मानते हैं कि विश्व कल्याण का पथ सही शअ्रर्थ में आध्या- 
त्मिकता के माध्यम से ही प्रशस्त होगा । इसके लिये सैकडो सालों से 
प्रयत्त जारी है। परतु श्राज भी हम जब विश्व पर दृष्टि डालते है, तो 
इसका स्वरूप इतना सुखद नहीं दिखाई देता, श्राज भी मानव श्रधकार मे 
भटक रहा है, ऐसे मे जरा सा भी सतुलन खो बेठे, तो हजारो सालो की 
यह अश्रजित सभ्यता श्रौर सस्‍्कृति कही अश्रदृश्य न हो जाए, ऐसा विचारक 
सोचते हैं। विज्ञान ने जितनी प्रगति की, यत्नो से शारीरिक सुख सुविधाओं 
में जितनी वृद्धि हुई तब भी मानव मानसिक पीडा से मुक्त नहीं हो पाया, 
वह भयभीत है श्रौर सोचता है कि इन भयकर हथियारो के निरंतर 
बढते हुए बोक तले वह कही कुचला न जाए | ऐसी स्थिति में मानव 
को यद्यपि कोई आशा की किरण दिखाई देती है तो वह केवल 
श्राध्यात्मिकता ही है । 

हम श्राध्यात्मिकता को केवल आ्ात्मा तक ही जब सीमित कर देते हैं, 
तो फलत इस जगत्‌ के क्रिया कलापों से श्रलगाव की सन्ञा दे बैठते है, 
जब कि श्राध्यात्मिकता का क्षेत्र केवल श्रात्मा की उन्नति की परिधि में ही 
बाँधा नहीं जा सकता । उसका संबंध पूर्ण मानव के विकास से है, उसकी 
शारीरिक, मानसिक, वौद्धिक प्रगति से है। क्या यह सत्य नहीं 
कहा गया-- 

भूखे भजन न होय गोपाला । 
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जब चारो ओर दरिद्रता, भूख, असमानत्ता, भ्रज्ञान, पिछडापन, रोग 
इत्यादि से मानव पीडा के दलदल में उलभा हो, कैसे आत्मा की बात 
समझी जाएगी ? क्‍या हमारी दृष्टि उन मूल कारणो की झर नहीं जानी 
चाहिए, जो ग्राध्यात्मिकता के मार्ग मे वाघक है । स्वस्थ आत्मा तो स्वस्थ 
शरीर में ही निवास करती -है । दुर्वल श्रौर सूखे हुए शरीर से क्‍या सिद्धि 
होगी । मैं तो समभता हूँ कि श्राज हमे मातव कल्याण की बात इस 
व्यापक दृष्टि से ही सोचनी होगी, तभी आध्यात्मिकता की बात सार्थक 
सानी जाएगी । 

इन्ही शब्दों के साथ मैं आज के संमेलन का उद्घाटन करता हूँ झौर 
आशा करता हूँ कि कुछ नए विचार विद्वानों द्वारा प्रस्तुत होगे जो हमारी 
-चितन घारा को नई दिशा दे सकंगे । 


मानव धर्म 


इस ऐतिहासिक नगर में श्राने शौर श्राप सबसे मिलने का श्रापने जो 
अवसर मुझे दिया, उसके लिये मैं श्राप सबका झ्लौर विशेषकर नंदा जी का 
आभारी हूँ) धर्म ग्रंथों मे कुरुक्षेत्र का प्राचीन काल से वर्णान मिलता है और 
इस स्थान का सबंध हमारे एक ऐसे युग की याद दिलाता है, जब भगवान्‌ 
कृष्ण ने श्री श्र्जन को धर्म का श्रमर सदेश दिया था और उसे निष्काम कर्म 
और कर्तव्य के लिये प्रेरित किया था । भगवद्गीता का दिव्य प्रकाश श्राज 
भी हजारो, लाखो लोगो को झालोकित कर रहा है । 


मानव धर्म मिशन की स्थापना, मुझे वताया गया है, उन्नीस सौ श्रडसठ 
(१६६८) में इस हेतु से हुई थी कि समाज मे घ॒र्मं श्लौर सास्क्ृतिक मूल्यों के 
श्रति जो उदासीनता दिखाई दे रही है, उसको दूर करने के लिये कोई 
'सुचारु कार्यक्रम तैयार किया जाए। मुझे प्रसन्नता है कि जिन सिद्धातो का 
इस सस्या ने प्रतिपादन किया, उसके लिये निष्ठापूर्वक कार्य हो रहा है, 
'आज का यह विशाल समेलन उसी सदभे में है। वास्तव में श्रखिल भारतीय 
स्तर पर नैतिक तथा श्राध्यात्मिक मूल्यों की पुन प्रतिष्ठा एक ऐसा सामूहिक 
प्रयत्न है जिसमे सभी धार्मिक श्रौर सामाजिक सस्थाएँ सक्तिय भाग ले 
“सकेगी । 
आज का विश्व एक विचित्न चित्र प्रस्तुत करता है, वह मोहक भी है 
श्रौर भयानक भी। भौतिक क्षेत्र में इसकी उपलब्धियाँ सराहनीय हैं । परतु 
यह प्रनुभव किया जाता है कि पूर्णापेण यह वरदान सिद्ध नहीं हुई । वाहरी 
प्रगति भ्रवश्य हुई परतु मनृष्य का आतरिक सुख चेन, ऐसा लगता है, उससे 
किनारा कर गया हो । उसका सबसे वडा कारण है श्राध्यात्मिक तथा नैतिक 
मूल्यो के प्रति बढती हुई उदासीनता। 
विज्ञान और तकनीकी बडी तेजी से श्रागें वढ़ रही है। पहले से श्राज 
मनृष्य के पास भौतिक प्रगति के अधिक साधन हैं, शक्ति है । वह दूर क्षितिज 
की खोज मे व्यस्त है। उसकी दृष्टि वाहर की ओर, पझ्ृतरिक्ष और सुदूर के 
ग्रहों की प्रोर लगी हुई है | इसमे सदेह नही कि मनुष्य ने खूब वीड्धिक विकास 
किया है परतु फिर भी मतनृष्य एक अधूरापन महसूस करता है, सच्चा सुख 
उसे प्राप्त नही हो सका । प्रकृति पर विजय उसकी अ्रपती विजय नहीं। वह 


११२ भाग्योदय का मार्गं 


विजय तो तभी होगी. जब वह अदर की शक्तियों पर विजयी होगा। यह कार्य 
धर्म का है । धर्म की प्रतिष्ठा से ही हम ज्ञान को सामाजिक, नैतिक, श्राध्यात्मिक 
दायित्व के साथ जोड सकेंगे। हमारे चितको झौर महात्माओ का यही मत 
है कि श्राज का विश्व जिन कठिनाइयों से पीडित है, उसका केवल मात्र और 
प्रभावशाली उपाय धर्म मे है। धर्म की पवित्न, कल्याणकारी तथा एकत्व की 
भावना से श्राज के इस ससार को तकनीकी के निरकुश खतरो तथा राज- 
नैतिक, जातीय तथा श्रन्य मतभेदो से उत्पन्न फूट तथा वैमनस्य से बचाया जा 
सकता है। प्रेम और वधुत्व, सहिष्णुता तथा सहानुभूति, परमार्थ और सेवा, 
समी ससार के धर्मों के यह समान श्रादर्श हैं। इन्हें रवीकार करके मनुष्य 
यदि इन्हें श्रपने जीवन व्यवहार में ला सके, तो यह धरती उसके लिये सुख 
का स्थान वन सकती है। 
धर्म जीने का एक तरीका है । इसे किसी श्रौपचारिक सिद्धात या प्रणाली 
मे बाँधा नही जा सकता। शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक उन्नति का 
साधन ही धर्म है। वैशेषिक दर्शन में “यतोस्युदयनि श्रेयससिद्धि स धर्म / 
धर्म की व्याख्या इस प्रकार की गई है। यह सभी जानते है कि सभी धर्मों 
का एक ही लक्ष्य है। श्राध्यात्मिकता का श्रश सब में विद्यमान है। सबने 
मानव कल्याण का माय बताया है) सभी ने सत्य की खोज की है । इसमे 
एकता के तत्व को पहचानने क॑ लिये, हमे इनमे विद्यमान गुणों को समभना 
जरूरी है। ससार के बडे बडे धर्मों मे श्राधारभूत श्राध्यात्मिक सत्यो के बारे 
में काफी समानता है। उपनिपदो में धर्मों की इस प्रकार उपमा दी गई है “८ 
'गवामनेकवर्णाता क्षीरस्यथाप्येवक्र्सता । 
क्षी रवत्‌ पश्यते ज्ञान लिडिगनस्तु गवायथा ॥॥“ 
प्राचीन काल में बहुत से धर्मगझ भर महापुरुष हुए हैं । गहराई से 
देखें तो मालूम होगा कि उनके उपदेशो श्रौर आध्यात्मिक ज्ञान में समानता 
है । ठीक वैसे ही जैसे कई रगो की गौवें हो, परतु उनके दूध का तो एक ही 
रग होगा । किसी धर्म ने घृणा, सघर्ष श्रथवा किसी को हानि पहुँचाने की 
आ्राज्ञा नही दी, वल्कि सभी धर्म प्यार श्रौर भाईचारे, पारस्परिक स्नेह झौर 
सहायता, शात्ि श्रीर समन्वय की बात करते हैं । 
भारत की परपरा धार्मिक्र सहिष्णुता तथा पारस्परिक समान की रही है 
इसकी सम्कृति को देश की उन महान्‌ देवियों श्रौर पुरुषों ने गढा है जिनके मन 
निर्मल, मस्तिष्क और आत्मा उज्ज्वल रहे हैँ । यह ठीक है कि सभ्यता भौद 
सम्हृति का भवन इंट झौर पत्वर से तैयार नही होता। उसको देश के श्रादर्श 
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पुरुष ही निर्मित एवं सुरक्षित रखते है। जियो भ्रौर जीने दो के श्रधिकार से इस 
संस्कृति ने किसी को वचित नही किया । 


प्राचीन समय से हमारे महापुरुषो ने हमारा ध्यान जीवन के मूल प्रश्नों 
की श्रोर श्राकषित किया था । उन सबने कहा था कि मनृष्य का चरम लक्ष्य 
है शभ्रपने श्रापतों पहचानना । उस श्रात्मा का साक्षात्कार करना जो सभी के 
भीतर समान रूप से विद्यमान है। भ्राज जो परिस्थितियाँ हैं, जो कठिनाइयाँ 
हमारे सामने हैं, वे कठिनाइयाँ गिरते हुए जीवन मूल्यों के कारण हैं। श्राज 
की कठिनाइयो का इलाज सासारिक द्रव्यो मे नही, बल्कि श्रात्मा के श्रधिकार 
में है। भ्राज हमे जरूरत है, हृदय परिवतंन की, निष्ठापुवंक कर्तव्य पालन 
की, प्रेम और सहानुभूति की, त्याग श्रौर परमार्थ की, एक ऐसे वलिप्ठ मन की 
जो भेदी की कोठरियों का बदी न बन सके। हमारे देश की यह परपरा रही 
है कि मनुष्यता का मानक उसकी धन दौलत से नही किया गया । वल्कि उसकी 
मानसिक, नैतिक तथा श्राध्यात्मिक गुणशीलता पर श्रक्तित किया जाता 
रहा है । 

श्राज से श्राठ सौ साल (८०० साल) पहले, शायद श्राप में वहुत से लोग 
जानते होगे, कर्नाटक मे सत वसवेश्वर हुए थे । दरश्रसल वे एक ऐसे मह।पुरुष 
थे जिन्होने घोर जाति भेद, छुम्माछूत के जमाने मे धर्म श्रौर मोक्ष का श्रधि- 
कार हर छोटे बडे को दिया था। इसी सदभं मे उन्होने कहा था, “पृथ्वी पर 
धर्म का क्या काम, यदि वह धर्म करुणा तथा सभी जीवधारियो के लिये प्रेम 
नही रखता! । उन्होने श्राध्यात्मिक तथा नैतिक मूल्यों के लिये सभी को प्रेरित 
किया । धर्म श्ौर नैतिकता को मनुष्य के श्राचरण श्रौर व्यवहार से सबधित 
किया। उन्होने कहा है--'सद्व्यवहार ही स्वर्ग है श्रौर दुव्यंवहार ही 
नरक है ।*। 


किसी ने ठीक ही कहा है कि सदाचार, सद्व्यवेहार, सद्विवेक के श्रभाव 
मे ही सामाजिक व्यवस्था मे दोप उत्पन्न होते हैं। इसीलिये धर्म का मुख्य श्रग 
मानकर मनुष्य के शतरिक और बाहरी विकास के लिये नैतिकता की सर्दव 
आवश्यकता रहती है | सस्क्ृति का श्राधार नैतिकता है श्रोर नेतिकता अनुशासन 
झौर सयम माँगती है। इसमे स्वार्थ श्र सकीर्णंता का कोई स्थान नहीं हो 
सकता । यह मन की चीज है, जिसने श्रात्मा के श्रकाश में मन को मना लिया, 
उसने श्रपने जीवन की समप्ती कठिनाइयो को दुर कर लिया । 

पघ 
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डा० शराधाडृप्णने ने कहा था, “यदि हम॑ मानव जीवन॑ की देशां को अच्छा 
भी वना दें, हम मनृष्य के आतरिक जीवन की अपेक्षा नहीं करें सकते | स्वेय॑ 
मानव को बदलना है । उसका सबसे वडा शत्रु उसकी अ्रपनी प्रकृति है जो 
आसानी से उसके वश में नही आती । हम इच्छाएँ बढाते जा रहे हैं परतु जीवन 
के उद्देश्य को भूल रहे हैं ।” 

आ्राज जहरत इसी वात की है कि हम जिंस भी धारक चिंतन के मानने- 
वाले हो, यदि समी अपने अपने धर्मों का निष्ठापुर्वफ पालन करे तो धंम श्रौर 
नैतिक मूल्यों की पुन प्रतिष्ठा हो जाएगी । हमारे जीवन और अ्रांचिरणा में 
निल्पित होने पर ही धर्म अभ्युदय का कारण बनेगा । 


यह प्रसन्‍तता की वात है कि इस समेलन में वर्तमान कठिनाइथी झौर 
उनका समाधान ढूँढने के लिये विचार विमर्श होगा। मुझे श्राशा है कि इस 
समेलन में ऐसे उपयोगी सुझाव प्रस्तुत होगे जो भारतीय जन मानत्तस को 
प्रभावित करने में समय होगे । आपके इस समेलन की संफलता के लिये मेरी 
हादिक शुभ कामनाएँ । इन्ही शब्दों के साथ मैं इस समेलन का उद्घाटन 
करता हूँ ओर श्राप सबको, मुझे यहाँ श्रामत्रित करते के लिये, धन्यवाद 
देता हूं । 


आध्यात्मिक मूल्यों का पुनरुत्थान 


मैं आपका हृदय से आभारी हूँ कि आपने मृझे ज्ञानवोध सभा के 
स्त्वावधान में प्रायोजित श्राज के समारोह में उपस्थित होने का अवसर दिया। 
आज के युग में आध्यात्मिक मूल्यों की प्रतिष्ठा की जितनी आवश्यकता 
है, उसे देखते हुए इस दिशा में किया जातेवाला हर प्रयास मूल्यवान्‌ ही 
नकहाो जाएगा। 
धर्म एक साधन है, जिसके माध्यम से मनुष्य श्रपने सर्वोच्च लक्ष्य की 
ओर अ्ग्नसर होता है । यह आवश्यक नही कि वह साधन एक ही हो, पव॑ त' 
-की चोटी पर पहुँचने के कई रास्ते हो सकते है और जब सभी दिशाझ्रो से उस 
तक जानेवाले आरोही, उस चोटी पर पहुँच जाते है, तो सभी को एकही 
दृश्य दिखाई देता है । उन्हें एक ही श्रनुभूति हीती है । हमारे देश मे 
आचीन काल से कई विचारधारएं रही हैं, कई उपासना और आत्मोद्धार की 
'पद्धतियाँ रही हैं, लेकिन जब हम उनको समभने का प्रयत्न करते हैं तो हम 
जान सकते हैं कि सब एक ही उद्देश्य से प्रेरित है । वे हमें एक ही गतब्य 
न्‍की श्रोर ले जाती हैं, चाहे वह कर्म मार्ग हो, भक्ति मार्ग हो श्रथवा शञान- 
मार्ग । इस सबका ध्येय श्रात्मा की उन्नति है। श्रात्मा की उन्नति एक बडी 
चीज है। क्योकि इसी से मनृप्य की वास्तविक उन्नति होती है। प्रत्येक व्यक्ति 
के साथ श्रात्मीयता का भाव ही एकात्मकता है, यही भश्रात्मविजय है । 
यह ससार विविधरूप है । इसकी विचित्नता ही इसका सौंदर्य है । 
इसकी अनेकताश्रो मे जो समरसता है, वह इसका आत्मतत्व है श्रोर जब 
तक मनृष्य इस चीज को नही पहचानता, वह एक दूसरे के समीप होने पर भी 
दूर रहता है । इस कारण ही सामूहिक हितो की श्रवहेलना होती हैं । 
आध्यात्मिकता की सच्चे श्रर्थों मे प्रतिप्ठा हो तो बाहरी भेद मिट जाते हैं । 
हमारी श्राध्यात्मिक परपरा हमे श्रात्मविजयी होने की ही शिक्षा देती है । 
यह ठीक ही कहा गया है कि इन शिक्षाश्रो को सुननेवाल कान, ग्रहण करने- 
वाला हुदय तथा विचार कर वाला मस्तिष्क जब तक नही होगे, पूर्णंता तक 
पहुँचना कंसे सभव होगा ? आज जो हम सामाजिक बैपम्य देखते है, उसे 
हम सहयोग, सद्भाव भ्रौर समदृष्टि की भावता से ही दूर कर सकते 
हैं । इसीलिये आज यह श्रतुभव किया जाता है कि आध्यात्मिक मूल्यों का 
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व्यापक रूप से प्रसार हो, हम ईश्वरीय श्रनुग्रह की कामना करे तथा जीवन 
में उन गुणों को विकसित करे जिनसे हम उसके श्रधिकारी बनते हैं । 


श्राज जरूरत इसी वात की है कि मानव मन एक हो, सबकी उन्नति के 
लिये एक साथ मिलकर काम करने की सत्चेप्टा हो, प्रत्येक व्यक्ति के साथ 
हमारे झ्दर श्रात्मवत्‌ व्यवहार की क्षमता पंदा हो, यह काम श्ात्मोत्कप से 
ही होगा । इसके लिये सत्संग तथा सतृपुस्षों के आात्मानूभव से लाभ उठा 
सकते हैं । वि 


मुर्े प्रसन्‍तता है कि ज्ञानवोध सभा आध्यात्मिक मूल्यों के लिये श्रच्छा 


कर रही है। मेरी यही कामना है कि श्राप मानव कल्याण श्रौर एकता के 
कार्य के लिये इसी भावना से स्देव कार्यरत रहें । 


विश्वकल्याण 


मुझे श्राज इस परिषद्‌ के उद्घाटन के श्रवसर पर श्रपने को आपके बीच 
पाकर भअत्यत प्रसनन्‍्तता है। आपने इस परिषद्‌ का नाम विश्व कल्याण- 
आध्यात्मिक परिषद्‌ रखा है। श्राप शायद चाहते हैं कि मानव कल्याण के 
लिये आध्यात्मिकता के माध्यम को श्रपनाया जाए। इस प्रकार का विचार 
श्रवश्य ही सराहनीय है, यह एक उत्कृष्ट ध्येय. है, कितु इसकी पूर्ति के लिये 
आपने अपने सामने क्या कार्यक्रम रखा है, किस प्रकार श्राध्यात्मिकता का 
“प्रकाश दिशा दिशा में फंले, यह विचारना भ्रावश्यक है। श्राज तक इस दिशा में 
जितने प्रयत्न हुए, वे कितना प्रभाव डाल सके श्रौर यदि लोगी को श्राकषित 
नद्दी कर सके हैं तो इसका काररा क्‍या है ? हम यह मानते है कि विश्व कल्याण 
-का पथ सही भश्रथ में श्राध्यात्मिकता के भाध्यम से ही प्रशस्त होगा । इसके लिये 
नसैकडो सालो से प्रयत्त जारी है। परतु श्राज भी हम जब विश्व पर दृष्टि 
डालते हैं, तो इसका स्वरूप उतना सुखद नही दिखाई देता, श्राज भी मानव 
-अधकार मे भटक रहा है, ऐसे मे जरा सा भी सतुलन खो बैठे, तो हजारों 
सालो की यह भश्रजित सभ्यता और सस्क्ृृति कही श्रदृश्य न हो जाए, ऐसा 
“विचारक सोचते हैं । विज्ञान ने जितनी प्रगति की, यंत्नो से शारीरिक सुख- 
-सुविधाग्रों मे इतनी वृद्धि हुई तब भी मानव मानसिक पीडा से मुक्त नही हो 
पाया, वह भयभीत है श्रौर सोचता है कि इन भयकर हथियारो के निरतर 
बढ़ते हुए बोभ तले वह कही कुचला न जाए। ऐसी स्थिति मे मानव को यदि 
कोई श्राशा की किरण दिखाई देती है तो वह केवल आध्यात्मिकता ही है। 
हम आ्राध्यात्मिकता को केवल आ्रात्मा तक ही जब सीमित कर देते हैं, तो 
“फलतः इस जगत्‌ के क्रिया कलापो से श्र॒लगाव को सन्ञा दे बंठते हैं। जबकि 
-आध्यात्मिकता का क्षेत्र केवल आत्मा की उन्नति की परिधि में ही बाँधा नहीं 
जा सकता। उसका सवध पूर्णा मानव के विकास से है, उसकी शारीरिक, 
मानसिक, बौद्धिक प्रगति से है । क्या यह सत्य नही कहा गया .-- 
भूखे भजन न होय गोपाला । 
जब चारो और दरिद्रता, भूख, अ्रसमानता, अज्ञान, पिछड़ापन, रोग इत्यादि 
से मानव पीडा के दलदल में उलभा हो, कैसे आत्मा की वात समझो जाएगी ? 
च्क्या हमारी दृष्ठि उन मूल कारणों की ओर नहीं जानी चाहिए, जो 
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श्राध्यात्मिकता के मार्ग मे वाधक हैं। स्वस्थ श्रात्मा तो स्वस्थ शरीर मे ही 
निवास करती है। दुर्वेल श्लौर सूखे हुए शरीर से क्‍या सिद्धि होगी। मैं तो 
समभता हूँ कि श्राज हमे मानव कल्थण्यण की वात इस व्यापक दृष्टि से ही 
सोचनी होगी, तभी आध्यात्मिकता की बात सार्थक मानी जाएगी। 


इन्ही शब्दों के साथ श्राज के समेलन का उद्घाटन करता हूं श्लीर आ्राशाः 
करता हूँ कि कुछ नए विचार विद्वानों द्वारा श्रस्तुत होगे जो हमारी चितन- 
धारा को नई दिशा दे सकेंगे । 


विश्वशांति 


यह मेरा परम सौभाग्य है कि जिस सर्वधर्म समभाव विश्वशाति महायज्ञ 
का आयोजन यहाँ किया गया है उसमे मैं भी उपस्थित हो सका हूँ। मेरा 
अध्यात्म को श्रोर छोटी अवस्था से ही झूकाव रहा है श्रौर ऐसे समागमो में 
समिलित होकर भागवत विद्वानों के दर्शनो तथा उपदेशो का लाभ पाने की 
इच्छा स्वभावगत ही समझें । 
मैं आ्राया तो था इस इच्छा से कि श्रापके शब्दों का ही रसास्वादन करूँ। 
परतु मालूम हुआ कि मुझे भी कुछ इस अवसर पर बोलना होगा। सच पूछा 
जाए ती ऐसे श्रायोजनो पर तत्त्ववेत्ताश्रो तथा ज्ञानी महात्मा पुरुषो के वचनो 
का ही श्रवण लाभ हो तो ज्यादा श्रेयस्कर हो । 
मुभे प्रसन्नता है कि श्राज जिस महायज्ञ का यहाँ शुभारभ हो रहा है 
उम्के पीछे एक मानव कल्याण की सर्वोत्तम भावना है। श्राप तो जानते ही 
है कि ऐसे अनुष्ठानो से भारतीय परपत्रा का एक पुरातन सबंध है । वैदिक 
काल से लेकर वह हमारे साथ है । हमारे धर्म के मुख्य भ्रग के रूप में ये हिंदुओओ 
के दैनिक कमंकाडो में आज भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। हमारा देश अ्रध्यात्म 
प्रथात है । ईश्वर की परमसत्ता, सर्वज्ञता तथा सर्वव्यापकता को कौन नही 
स्वीकार करता । पूरे विश्व मे श्रधिकाश लोग उस सर्व शक्तिमान्‌ की शअ्रपने 
अपने ढग से आराधना करते है। भौतिक एवं आध्यात्मिक उपलब्धियों 
के लिये शक्ति प्राप्त करते हैं। भगवदगीता में कहा है -- 
यत॒ प्रवृत्त्मिताना येन सर्वंभिद ततम्‌। 
स्वकर्मणा तमभ्यच्य सिद्धि विन्दति मानव ।॥ 
जिस परमात्मा से समस्त भूतो की उत्पत्ति हुई, जिससे यह सारा जगत्‌ 
व्याप्त है, उस सर्वशक्तिमान्‌ को अपने स्वाभाविक कर्म द्वारा पूज कर सिद्ि 
प्राप्त करे । 
हम अध्यात्म की बात करते है परतु कुछ लोग इसके व्यापक श्रर्थ को 
न समभकर, यह कहते हैं कि इसके लिये तो सप्तार को छोडना श्रावश्यक 
है। परतु अध्यात्म तो एक नित्य वस्तु है । जिसके साथ मनृष्य के सवर्गीण 
कल्याण का सबंध है। संसार के श्रथं-भोग की इसमे उपेक्षा नहीं, वल्कि 
इसके सबत और गझावश्यक उपभोग को जीवन घधर्मं से श्रलग नही किया गया । 
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परतु जीवन धर्म का श्रतिम लक्ष्य मुक्ति, निर्वाण, मोक्ष श्रथवा भगवत्‌ प्राप्ति 
ही माना गया है ताकि श्रर्थप्रधान दृष्टिकोण के स्थान पर एक कर्तव्य प्रधाव 
जीवन दृष्टिकोश पोषित हो । मानव केवल अपने लिये ही न जिए, इसलिये 
यह माना गया है कि मतवाद धर्म नहीं। गोस्वामी तुलसीदास के शब्दों में 
धर्म एक कतंव्य है, जो हम दूसरे जीवो के प्रति पूरा करते हैं--- 

परहित सरिस धरम नहिं भाई । 

पर पीडा सम नहिं अधमाई ॥ 


यही वह मूल भावना है जिससे प्रभावित होकर भारतीय लोग यज्ञों द्वारा 
देवो का श्राद्वान करके विश्व कल्याण का वरदान माँगा करते थे। “ सर्वे 
भवन्तु सुखित ” की कामना किया करते थे । 


आ्राज का युग विज्ञान का युग है। मनुष्य हर चीज को तक और वुद्धि 
के तराजू में ही तीलता है । इसकी तकंवादिता से कुछ अ्रध-विश्वासो में कमी 
तोहुई हैं । परतु इसके साथ वह इतना श्रथंप्रघान ब्रन गया है कि श्रध्यात्म 
से उसका लगाव कम होता जा रहा है। हमारी सारी शक्ति भोतिक प्रगति 
की श्रोर अग्रसर है। अर्थ, काम, मोक्ष इन तीनो का कुछ महत्व है, हमारे 
श्र्थे श्रीर काम लक्ष्य नहीं। लक्ष्य तो मोक्ष है, जो अध्यात्म के बिना 
प्राप्त नही ही सकता। श्रर्थ श्रीर काम का सबंध हमारे भोतिक जीवन तक 
है | विज्ञान के चमत्कारपुर्णा विकास ने भौतिक ससाधनों में वृद्धि तो कर दी, 
परतु इस वाद्धिक प्रगति से मनुप्य के भीतरी गरृणों में कितनी उन्नति हुई ? 
ई्प्या, हेप, क्रोध, स्वार्थ जैसी हीन भावनाओ्रों से क्‍या मुक्ति मिली है? यह 
प्रश्न सभी के सामने प्रस्तुत है। क्या मनुष्य इन भौतिक समाधनों के होते 
हुए भी विक्षिप्त, प्रशात, भयभीत, शक्ति तथा दुखी नही दीखता ? पर 
ऐसा क्यों है, स्पप्ट हैं कि मनृष्य के सुख का साधन केवल उसकी शारीरिक 
सुविधाएँ नहीं । जीवन की जटिलताओं ने उसका मानसिक सुख छीन लिया 
है। इसका मुख्य कारण है कि हमारे ज्ञान मे संतुलन न रहना। इस शोर 
सभी विचारशील लोगो का ध्यान जाना जल्री है। विज्ञान को दृष्टि चाहिए 
जो इसके बिना पूरी मानवता को विनाश की श्रार ले जा सकता है। विश्व- 
शाति खबरे में पड़ सकती है। ज्ञान को दृष्टि यदि मिल जाए, तो विज्ञान 
पिनाश को श्रपेक्षा कल्याणोन्मुख होगा । समप्टि के हितो की रक्षा हो, तभी 
मन॒प्य सन्चा सुख प्राप्त कर सकेगा। श्राज तक हम बाहर की ओर ही 
देखने की चेप्टा में लगे रहें । अब समय झा गया है कि हम अ्रपने भीतर 
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भी फाँक कर देखें । उस शक्ति का श्रनुभव करे जो सभी जीवो की पालक, 
पोपक झ्रोर रक्षक हैं। हृदयों को जोडने, मातवीय एकता को सुदृढ बनाने 
में श्रध्यात्म एक आवश्यक कडी है। विश्व भर मे जितने भी विचारशील 
लोग हैं, चितक हैं, वे श्रनुभव करते है कि मानव में सद्भाव बढे, इसके 
लिये सभी धर्मों को एक दूसरे के करीब जाना चाहिए । 

इच्छित फल के लिये हर घममपरायरा व्यक्ति ईश्वरीय श्रनुग्रह की 
कामना करता है। मैं समझता हूँ कि इस महायज्ञ के पीछे भी यदी भावना 
है। दैवीय शक्ति पूरी मानवता को सुख भ्रौर शाति प्रदान करे, यही हमारी 


ऋमना है। 


आत्मोन्नति के उन्‍नायक 


मेरे लिए यह परम हर्ष का विपय है कि मुझे श्राज के इस समारोह में 
समिलित होने तथा भगवान्‌ वाहुवली जी की प्रतिमा के दर्शन करने का, साथ 
ही आप सभी साथियों से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिये मैं श्राप 
सभी महानुभावो का भारी हूँ । 

ऐसे सुश्रवसर पर बहुत ही पुरानी स्मृतियाँ जाग उठती हैं श्रौर विशेषकर 
रचनात्मक काम के विपय में बहुत विचार उठते हैं । घामिक ससस्‍्कारो का 
हमारे देश मे एक विशेष महत्व रहा है । महान्‌ विभूतियों के जीवन श्रादर्शों एवं 
वहुमूल्य उपदेशो से हमे चिरकाल से प्रेरणा मिलती श्रा रही है। भगवान्‌ 
वाहुवली का जीवन भी तपस्या, वलिदान, त्याग श्रीर आदर्णों का उदाहरण है। 
भगवान्‌ वाहुवली एक राज घराने में उत्पन्न हुए थे। उन्हे राज्य प्राप्त करने के 
लिये श्रपने भाई से युद्ध भी करना पडा । परतु शीघ्र ही उन्होने उस राज्य को 
स्वेच्छा से अपने भाई को ही सौप दिया श्रीर स्वय सत्य की खोज में निकल 
पडे | उनका जीवन तप श्रौर योग का एक श्रनूठा उदाहरण है। वह एक अलो- 
किक पुरुष थे । वह वास्तव मे एक महान्‌ विचारक, उच्चकोटि के साधक श्रौर 
मानवता के सच्चे हित चितक थे । उन्होने जीवन में सत्यता श्रौर जीवन मूल्यों 
को सुचारु रुप से स्पष्ट किया श्रौर इसीलिये उनके उपदेशों में जितना प्रभावी- 
त्पादन उनके काल में था उतना ही आत्मोननति की सामर्थ्य उनमे श्राज भी है। 
उनके जीवन के आलोक से हमे श्राज भी जब कि हम विभिन्‍न प्रकार को 
समस्याओं के भ्रधकार से गुजर रहे है, प्रकाशवान्‌ मार्गदर्शन उज्ज्वल श्राध्या- 
त्मिक श्राकाक्षा की लक्ष्य प्राप्ति के साधनों का सुलभ मार्ग दृष्टिगोचर 
होता है। 

यह एक वास्तविक सत्य है कि आज मनुष्य बौद्धिक विकाप्त में पी छे नही 
है, पर फिर भी उसे एक अ्रधूरेपन का श्राभास होता है। श्रीर कदाचित्‌ ऐसा 
इसीलिये कि उसे वास्तविक आ्रानद की अनुभूति नहीं हो सकी है वह श्रनुभूति 
तो वास्तव मे उसे केवल अपनी निष्ठा, श्रद्धा और धर्म में ही मिल सकती है ।' 
श्रौर तब ही धर्म की प्रतिय्टा से हम ज्ञान को सामाजिक, नैतिक झौर झ्राध्या- 
स्मिक दायित्व के साथ जोद सकेंगे । श्राज आध्यात्मिक चेतना के विकास के 
लिये यह आ्रावश्यक है कि ऐसे प्रेरणादायक रचनात्मक कार्य होते रहे । इनसे न 
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केवल हमारी लौकिक उन्नति का मार्ग मिलेगा वरन्‌ पारमाथिक कल्याण श्र 
सच्चे आनद की अनुभूति भी होगी । 

श्राज हम सभी के लिये हएं का ही नहीं वल्कि गौरव का विपय हे कि हमे 
भगवान्‌ बाहुबली की इतनी बडी प्रतिमा के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुझ्ना 
है, जिसकी कुल ऊँचाई ४५ फूट ६ इच है । इतनी वडी प्रतिमा को वताना भौर 
फिर उसे यहाँ लाने का कार्य वास्तव मे वडा सराहनीय है। 

शूध्रसमरमरी मदिर मे भगवान्‌ बाहुबली की इस मूर्ति की प्रस्थापना शीघ्र 
ही हो जाएगी । भावुक लोग इसका दर्शन कर यहाँ के परिसर देख मनोम्त्तः 
प्रसन्‍त होगे व भगवान्‌ से प्रार्थना करके कुछ वर भी मागेंगे । भगवान्‌ गौमते- 
श्वरसूदर तो थे ही कितु श्रत्यत शक्तिशाली, पराक्रमी भी थे। मुझे विश्वास है 
कियेसव महानु भाव जिनका सहयोग इस मदिर के निर्माण मे प्राप्त हुश्ना, उन्हें 
तथा दर्शनाथियों को भगवान्‌ गौमतेश्वर यही आशीर्वाद देगे कि वे शक्तिशाली 
बनें, उनके मन में उदात्त विचार आएँ और वे श्रपनी शक्ति तथा स्फूर्ति 
राष्ट्रोत्यान मे लगाएँ। यद्यपि ऐसा हुआ तो मदिर निर्माताश्रो का स्वप्त साकार 
होगा | इसकी प्रेरणा से हमे वास्तविक मन की शाति तथा सच्चे भ्रानद की 
अनुभूति होगी । 

मैं एक बार फिर अपनी शोर से उन सभी महानुभावों को वधाई देता हूँ 
जिन्‍्होने अपनी श्रद्धा और श्रथक प्रयास से इस श्रेष्ठ कार्य को पूर्णा कर दिखाया 
है। मैं आशा करता हूँ कि भविप्य मे भी वे ऐसे ही प्रेरणादायक कार्य करते” 
रहेंगे । 


०, भाषा और साहित्य 


कालिदास : साहित्य देवी का विलास 


इस ऐतिहासिक नगर में महाकबि कालिदास की स्मृति में झ्रायोजित 
समारोह के समापत्र के श्रवसर पर उपस्थित होने की मुर्क बडी प्रमन्‍तता 
है । यहाँ आने, श्राप सबसे मिलने का जो अक्सर मुझे प्राप्त हुत्रा, 
उसके लिये मैं आप सबका और विशेषकर, श्री प्रकाशचद्र सेठी जी का 
आाभारी हूँ । यह देखकर मुझे बडा सतोष है कि उज्जयिनी की इस 
प्राचीन नगरी में यह समारोह पिछले कई वर्षों' से निरतर बडे उत्साह 
से मनाया जा रहा है | इस कांयेक्रम के अतं्गंत विश्व-विंर्यात कालिदास 
की यादें को बताए रखने के लिये उनकी' कृतियों पर साहित्य प्रेमियों 
द्वारा प्रकाश डालना तथा सास्कृतिक आयोजन करना उचित ही है। यह 
हमारा कतंव्य है कि हम श्रपने देश की उत महान्‌ विभूतियों को श्रपनी 
श्रद्धाजलि श्रपित करे, जिन्होने झपने कार्यों, अपनी साहित्य सेवाओ्ो 
से इस देश के लिये गौरव अजित किया | झ्राज' यह समारोह सफलता- 
पूर्वक पूरा हो रहा है, इसके लिये मैं इस नगर के निवासियों तथा 
समारोह से सबधित सभी लोगो को बधाई देता हूँ। 
हाकवि कालिदास भारतीय साहिंत्य के गौरव के प्रतीक हैं । उतकी 
रचनाश्रो में ऋतु सहार, मेघदूत, रघुवश, कुमारसभव, मालविकाम्निमित्र, 
विक्रमोवंशीय और श्रभिनज्ञानशाकुतल सवंमान्य है । कात्यों मे रघुवश श्रौर 
कुमारसभव महाकाव्य है और नाटकों में श्रभिज्ञानशाकुर्तल उनके अतिमे 
कृति हैं । यह सत्य है कि सर्स्क्रेंत साहित्य की उन्होने जितनी सेवा की है, 
अन्य कोई श्रकेला साहित्यकॉरे नहीं कर सका । इन्ही रचनाओं ने उन्हें 
सावंभौमिकता प्रदान की है। ये कवि कालिदास की ही रचनाएँ थी, 
जिनके श्रनुवादो ने पश्चिमी देशो के शिक्षित समाज को भारतीय साहित्य 
की श्रोर झ्राकर्षित किया था। भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों ने उनकी 
रचनाश्रो को मुक्त कठ से सराहा है। जयदेव ने उन्हें कवि कुलगृरु और 
'कविता कामिनी का विलास” कहकर संबोधित किया है। डा० भावे ने उन्हें 
राष्ट्रीय कवि बताते हुए, उतकी रचनाश्रो को भारतीय जीवन का सारसग्रह 
माता है। इसी प्रकार विश्वविख्यात समालोचक श्लेगल ने कालिदास की 
कविता के श्रनन्यतम साधको में महान बताया है । सर मोनियर विलियस्ज ने 
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उन्हें मानव हृदय का पारखी, मृदुभावों का कुशल शिल्पी कहा हैं, इससे 
इस तथ्य की पुष्टि होती हैकि देश विदेश के प्रसिद्ध साहित्यकारों ने 
कालिदास की रचताश्रो की यदि प्रशस। की हे, तो उन्हें साहित्य जग्रत्‌ के 
लिये एक बडी उपलब्धि भी माना है । यही कारण है कि झ्राज कवि 
कालिदास की विश्व के इने गिने साहित्यकारों में गणना की जाती है । 
साहित्यिक दृष्टि से उनकी रचनाश्रो को जो श्रादर मिला, उसका अनुमान 
हम ससार की विभिन्न उन्नत भाषाओं में अनूदित साहित्य से लगा सकते 
हैं। इसमे सदेह नहीं कि कवि की यह साववदेशिक मान्यता हमारे लिये 
गवे की वात है । 


कवि कालिदास के साहित्य के अ्रध्ययन करने से हम उन विशेपताग्रो 
को समझ सकते हैं जिनके कारण उन्हें सस्कृत साहित्य में इतना ऊँचा 
स्थान मिला है । उनकी प्रध्षादपु्ण, लालित्ययुक्त श्रौर परिष्कृत शैली, 
अनुपम-पद विन्यास, करुण-रस तथा भावों की गहनता ने इत रचनाओं को 
इतनी लोकप्रियता प्रदान की है । उनके काव्य में हमे सर्वत्र एक सरसता 
भ्ौर स्वाभाविकता दिखाई देती है । उत्तमें यदि मृदुलता है, तो प्राढता के 
गुण भी विद्यमान हैं । प्रकृति सोदर्य चित्रण में इतनी मनोहरता है कि 
उसका एक सजीव चित्र हमारे सामने श्रा जाता है। कवि की सबसे 
वडी विशेषता यह है कि उसने मानवीय भावनाओं को चित्रित करते समय 
उन्हें पाथिव सौंदर्य से ऊपर उठाकर श्रात्मा को ऊँचाई पर ले जाने का 
प्रयत्त किया है | वह न केवल मानव को मानसिक क्रियाप्रो श्रोर प्रति- 
क्रियाश्रो के पारखो थे, वल्कि वह प्रकृति के महान्‌ उपासक श्रीर ललित 
कलाग्रो के मर्मज् भी थे। वह सस्क्ृत साहित्य से पूर्णत परिचित थे । 
तत्कालीन राजनीतिक श्र सामाजिक परिस्थितियों की उन्हें पूरी जानकारी 
थी । भारत के भूगोल का उन्हें श्रमाघारण ज्ञान था । इनके साथ उनके 
हृदय की विशालता, कल्पना की व्यापकता श्रोर दप्टि की सूक्ष्मता ने 
सेंवारा था, उनकी रचनाग्रो को । इसीलिये उनके साहित्य भे उस समय 
के भारतीय जीवन, श्रादर्श तथा सॉस्कृतिक परपराओ्रो का चित्न प्रतिविधित 
होता है । 

फवि कालिदास समनन्‍्वववादी कवि थे। वे एक महान्‌ युग प्रवर्तक माने 
गए । क्योकि उन्होंने साहित्य को एक नवीनता प्रदान की थी । जहाँ तक 
उनके देश प्रेम का संवध है, उन्होंने भारत की वदना के ही गीत गाए है । उन्हें 
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इसके करा करा से प्यार था। इस देश के सामाजिक जीवन को ही उन्होंने 
अपने महाकाव्यो और चाटको में चित्रित किया है। यहाँ के प्राकृतिक सौदर्य 
तथा ऋतुओ का ही वर्णान किया है। यहाँ की हर चीज ने कवि की 
दृष्टि अपनी श्रोर श्राकर्षित की है । ये सब बाते उनके श्रसीम देशप्रेम 
की परिचायक हैं । उनकी साहित्यिक साधना समन्वय श्रौर सहसग्नस्तित्व 
का ही प्रतीक है। 

कालिदास का ससार और जीवन के प्रति काफी स्वस्थ दृष्टिकोण 
था। वह भौतिक सुख समृद्धि के प्रति भी अशावादी थे और श्राध्यात्मिक 
उन्नति के प्रति भी सजग थे । देखा जाए तो वह ससारिक उनलति के 
साथ श्रात्मा को भी उन्नत देखना चाहते थे। कालिदास की रचनाओ्रो से 
हमे उनके जीवन दर्शन का पता चलता है। अभिज्ञानशाकुतल की समाप्ति 


पर कालिदास ने इस प्रकार कामना की है-- 
प्रवतंता प्रकृतिहिताय पार्थिव 


सरस्वती श्रुतिमहती महीयताम्‌ । 
ममापि च क्षपयतु नीललोहितः 
पुन्भव परिगतशक्तिरात्मभूः ॥ 
श्र्थात्‌ शासन प्रजा की भज्ाई के लिये प्रवृत्त हो, विद्वानों की वाणी 
को श्रादर मिले और सर्वशक्तिमान्‌ शिव मेरा पुनर्जेन्म नष्ट कर दें। 
जीवन का प्रतिम लक्ष्य मोक्ष है। इसलिये हमारे प्राचीन साहित्य में 
प्राध्यात्मिक शौर नैतिक मूल्यों को प्राथमिकता दी गई है क्योकि ये मूल्य ही 
मनुष्य को ऊँचाई की तरफ ले जाते है । 
इस महान्‌ साहित्यकार के जीवन तथा श्रन्य व्यक्तिगत परिस्थितियों के 
बारे में श्राज तक कोई प्रामाशिक जानकारो हमारे पास नही है। वैसे तो 
सस्क्ृत के सभी प्राचीन कवियो के वारे में हमे बहुत कम मालूम है। साहित्य 
के इन आराधको ने अपने बारे मे किसी ग्रथ मे उल्लेख नहीं किया, शायद यह 
काम वह हमारे लिए छोड़ गए हैं । 
आधुनिक सदभे मे यह उचित है कि हम नवीन विचारों को श्रपने 
जीवन में स्थान दें, परतु प्राचीन जीवन मूल्यों से कट कर नहीं । हमे 
उनसे भी लाभ उठाना है। इसके लिये जरूरी है प्राचीन साहित्य से भी 
हमारा नाता कायम रहे । प्राचीन और नवीन की उपयोगी चीजों को पूरी 
तरह से समझकर यदि हम श्रागे बढें तो हमे जीवन का रास्ता कठिन 
& 
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महय्ूस नही होगा । यह मैं इसलिये कह रहा हूँ क्योकि प्राचीन काल में 
मानव के समुख जो चीज थी श्राज भी मानव के समुख वही चीज है । 
उस समय भी वह सुश्र और शात्ति के लिये प्रयत्तशील था, आज भी 
उसी के लिये सघर्प कर रहा है। इसलिये हमारे लिये प्राचीन भी 
महत्वपूर्ण है । क्योंकि जिस मजिल पर हम पहुँचे हैं उससे आगे 

बढ़ने का उत्साह हम प्राचीत के अनभावों से ग्रहण करते हैं । आज हमारे 
लिये आवश्यक है कि हम इस चीज को समभे। नई उपलब्धियों के साथ 
अपनी महान सास्कृतिक परपरा को भी कायम रखें जिसने इस देश के 
गौरव को सदा गरिमा प्रदान की है । 

ग्राज हम आपात्‌ कालीन स्थिति मे से गुजर रहे हैं। दूसरे शब्दों में यह 
ऐसा समय नही है, जव हम इस तरह के समारोहो में एक बडी ससस्‍या में केवल 
भाषण सुनने के लिये इकटठे हो और फिर अपने अपने घर चले जाएँ। समय 
की यही माँग है कि कुछ ठोस और रचनात्मक काम हो । प्रश्न यह है कि इस 
तेरह के समारोहो से हम क्या सीखे ? क्‍या हम अपने पुरातन इतिहास और 
सस्कृति की गौरव गाथा में ही सतुप्टि मान लें ? क्या हम कवि कालिदास की 
उपलब्धियों से खुश हो जाएँ ? मैं समझता हे कि यदि हमारी यही धारणा रही 
तो हम झागे नही वढ सकेगे। हमारा यह प्रयत्त होना चाहिए कि लोगो को 
इस तरह के सभारोहो मे प्रेरणा मिले । 

यह हमारा सौभाग्य है कि वर्तमान परिस्थितियों के अतर्गत हमारी प्रधान- 
मत्री ने देश की सर्वांग उन्नति के लिये तथा गरीब लोगो, पिछड़े हुए वर्गों को 
उपर उठाने के लिये २० सूत्री आशथिक कार्यक्रम की घोपणा को हैं। युग- 
संदर्भ मे लेखक और साहित्यकार की देश के प्रति जो जिम्मेदारी है वह पहले 
में कही अधिक है । आज जरूरत इस बात की है कि राष्ट्रीय एकता, पार- 
स्परित्त सदभावना को बढ़ाने, पिछड़ेपन और गरीबी को हटाने, आर्थिक आर 
सामाजिक अमसमानताशो को दूर करने, शिक्षा के विस्तार तथा देश की सर्वाग 
उन्नति और समृद्धि के लिये किए जाने वाले प्रयत्नों मे नवोदित साहित्यकार 
आर कवाकार अपनी रचनात्मक प्रतिभा द्वारा इस राष्ट्रीय कार्य में अपना 
हाथ बटाएं । 

यहां एकत्रित होने का लाभ हमे तभी प्राप्त होगा, जब हम ऐसे अ्वद्नर 
पर अपने देश की अधिक गाौरवशाली बनाने का सकल लें और इसके लिये 
पूरी निप्ठा से काम करे, यबद्टी हमारी महाकवि कालिदास के प्रति सच्ची 
बलदायति होगी | 


विद्यापति : संस्कृति के सेवक 


मिथिला संघ, दिल्‍ली के सदस्यो श्रौर व्यवस्थापको को धन्यवाद देता हूँ कि 
पजिन्‍्होने मुझे- यहाँ निमत्रित करके आप सब के साथ देश के उस महान्‌ कवि 
“विद्यापति को अपनी श्रद्धाजलि भ्रपित करने का अवसर दिया, जिसने भक्ति की' 
काव्य रस धारा प्रवाहित करके श्राज से सैकडो साल पहले भारत के लगभग 
सारे पूर्वांचल को आनद विभोर किया था। भारत की सस्क्ृति की उन्होने जो 
सेवा की है, उसके लिये वह सदा स्मरणीय रहेगे । 
महाकवि विद्यापति वहुमुखी प्रतिभा के स्वामी थे। सस्क्ृत भाषा के जितमे 
अकाड विद्वान थे, देशी भाषा पर भी उन्हे उतना ही अधिकार प्राप्त था। 
उनके यूग में सस्क्ृत अ्रध्ययत्त की मुख्य भाषा ही नही थी, बल्कि एक प्रकार से 
शिक्षित वर्ग पर छाई हुई थी । सस्क्ृत भाषा में साहित्य रचना एक प्रतिष्ठा 
की बात मानी जाती थी । लेकिन उस जमाने में जबकि देशी भापा मे लिखना 
श्रच्छा नहीं समभा जाता था या प्रतिप्ठा हानि के सकोच के कारण इस * काम 
के लिये लोग आगे आना पसद नही करते थे, विद्यापति ने एक उदार नीति का 
आश्रय लेकर देशी भाषा को श्रपत्ती काव्य रचना का माध्यम बनाने का जो 
“निश्चय किया, वह उस समय के लिये एक बहुत वडा जनवादी कदम था। हम 
जानते है कि इस कसौटी पर वह पूरे ही नही उतरे, वल्कि यूं कहना चाहिए कि 
सास्कृतिक विनिमय के सूत्नरधार वन गए श्रोर इसीलिये, बिहार से वाहर 
चगाल, भ्रसम, उडीसा और नेपाल तक वैसे ही समादृत हुए ज॑से वह अपने प्रदेश 
में थे। स्वात सुखाय के लिये लिखना श्रौर वात है, लेकिन वहुजन हिताय तथा 
बहुजन सुखाय के लिये जिन लोगो ने लिखा, वह युग युग के लिये ऐसी निधि 
छोड गए हैं, जिसके कोमल, कात और मृदु मधुर स्वर सदैव जन जन को 
अफुल्लित और उत्साहित करते रहेंगे । 
महाकवि विद्यापति, उसी परपरा के प्रतीक हैं, जिल्होते जन साधारण की 
अवहेलना नही की, लोक जीवन से श्रपना नाता नहीं तोडा श्रौर राज दरवार 
मे प्रतिष्ठित स्थान पाकर भी जन साधारण को नही भुलाया । उन्होने इस 208 
“को पहचाना था कि राजदरवार की भाषा केवल शिक्षित वर्ग तक सीमित हैं, 
उसमे जो ज्ञान, विज्ञान, कला, साहित्य की मूल्यवान चीजे हैं, उनसे जनसाधरण 
लाभ नही उठा सकता, उसका रसपान नहीं कर सकता । उत्हांत्र अपन काव्य 
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की रचना इसीलिये लोकभापषा मे आरभ की थी कि इस माध्यम से साहित्य- 
कार अपने मन के भाव स्वाभाविक सरलता से व्यक्त करके जन साधारण के 
समीप रह कर उसे समझ सकें और अपनी वात भी समझा सके । अपनी प्रे रणा- 
दायी काव्यघारा से जनता को उन्होंने न केवल आमोदित प्रमोदित किया. 
घल्कि उनमें सास्कृतिक चेतना को जागृत किया ओर उन्हें भक्ति का स्वर 
देकर, तुष्टि प्रदान की । उनके पदो की सबसे वड़ी विशेषता यह है कि वें 
संगीतमय हैं | इसीलिये, वह श्राज तक लोगो के कठ स्वर का हार बने हुए हैं । 
तीज त्योहारों में आज भी ये पद नर नारियो द्वारा गाए जाते हैं । 


सलेडिस्टोन मे कहा है कि साहित्यकार समाज से जो कुछ वाप्प के रूप में 
लेता है, वृष्टि के रूप में उसी जन समुदाय को लौठदा देता है। विद्याउत्ति ने 
प्रपने पदो की ऐसी ही वृष्टि से जन जन को झानदित किया था । इस महान: 
कवि की प्रेरणा से वैप्णव पदावली का एक बडी ग्गत्ना मे साहित्य निमित 
हुआ, वह “ब्रजबुली” के नाम से प्रचलित हुआ । कई लेखकों और कवियों 
ने विद्यति की शैली, भाषा श्रौर कला को अपनाया। चैतन्य महाप्रभु केः 
झनुयायियों ने लीला विपयक पढो की रचना, गीत माघुरय के लिये ब्रजवुलो मे 
की । झाज विद्यापति सारे भारत की जनता के लिये कवि हैं। यह हमारा 
क्रतंव्य है कि हम उनकी याद को बनाए रखें शौर उनके साहित्य का रसपाना 
सभी को करवाएँ । 


आज हम भ्रपने राष्ट्र के पुननिर्माण का महान्‌ प्रयास कर रहे हैं और 
हमाऊज को एक नया रूप देना चाहते हैं जो हर दृष्टि से सुदर भर स्वस्थ हो,. 
जिसमें हर व्यक्ति श्रधिक सुद्दी जीवन बिता सके। इसमें हमारे कवि बहुत कुछ: 
कर सकते हैं। वह इस परिवर्तनशील जगत्‌ के नित्य नूतन रूप को संवारने में 
समाज के विचारों को प्रगति प्रदान कर सकते हैं। किसी कवि ने कहा है “-- 
“लोग कहते हैं वदलता है जमाना, ( लेक्नि) मर्द वह हैं जो जमाने को बदल देते हैं” 


झाज हमें उम्र जमाने को वदलना है जिसने हमारी प्रगति की राह को 
रोका था, भेदों की दीवारें खडी करके देश को कमजोर करने का दुस्साहम 
किया था । उसके स्थान पर इस नए यूग की प्रतिप्ठा करनी है, जिसने प्रगत्ति 
के लिये नई स्फूर्ति पंदा की है। हमे यह कभी नहीं भूलना है कि यह देश हम 
सबका है, हम ही इसके रखवाले है। हम मिलकर काम करेंगे, इसे ऊँचा उठाएँगे, 
यह भावना ध्राज हम सब होनो चाहिए, तभी हम तरवक्ती कर सकते है 
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खमौर भावी पीढियो के लिय्रे ऐसे निशान छोड़ सकते हैं कि हमें वह श्रादर की 
दृष्टि से स्मरण करे। विद्यापति ने जनता की सेवा श्रपने साहित्य के द्वारा की, 
सो पह महान्‌ हो गए, यह जन सेवा ही सभी को वडा बनाती है। इन्ही शब्दों 
के ध्षाथ मैं पुन श्राप सब को धन्यवाद देता हूँ कि आज के इस समारोह में उप- 
(स्थित 'होने का आपने मुझे अवसर प्रदान किया। 


नारी चेतना की उन्‍नायक : सीरा 


मैं श्राप सवका श्राभारी हूँ कि आपने मुझे महिला मडल के तत्वाव- 
धान में श्रायोजित मीरा व्याख्यान माला के उद्घाटन का गौरव प्रदात 
किया । मुझे, यह देखकर वडी प्रसन्तता है कि महिला मडल, उदयपुर 
श्रपने क्षेत्र मे महिलाओ की शिक्षा की सुविधा जुठाने तथा उन्हे स्वावलवी 
बनाने की दिशा में सुदर कार्य कर रहा है । श्रोत्रिय दपति तथा इस 
संस्था के दूसरे कार्यकर्ताओं के सतत प्रयासों से श्राज यह सस्था प्रगति के 
पथ पर अग्रसर है और महित्रा जागरण एवं उत्थान की विभिन्‍न प्रवृत्तियों 
द्वारा जो समाज सेवा का कार्य पिछले इकतालीस वर्षों से इस सस्था ने 
सपादित किया है वह वास्तव में एक स्तुत्य कार्य है । 

मीरा प्रतिप्ठान की स्थापना इसी कार्यक्रम की एक कडी है जिसका 
उद्देण्य है भक्त शिरोमरि। महिला के साहित्य तथा जीवन का अनुसघा- 
नात्मक अध्ययन तथा मीरा के भक्ति प्रभाव एवं क्राति चेतना हारा 
सामाजिक जागरण के लिये व्यापक श्राधार तैयार करना। सदियो से 
भारतीय जनमानस को मीरा के भजन प्रभावित करते श्रा रहें हैं श्रीर 
मीरा का साहित्य, सगीत तथा भक्ति आज भी हमारे साहित्यकारों, 
सगीतज्ञों तथा साधक भक्तजनों के लिये एक निर्मल प्रेरणा का स्रोत है । 
मीरा का व्यवितत्व असाधानण एवं अद्वितीय है । उसका त्याग, साधना, 
प्रतिभा, पविव्नता, सरलता, तत्लीनता, सब श्रनूपम है। अपने युग में भारतीय 
सस्कृति की सात्विक चेतना की वह प्रहरी थी । 

जब मीरा का जन्म हुझ्ा, भवित श्रादोलन तेजी से श्रार्गे बढ़ रहा 
था । समाज में प्राध्यात्मिक चेतना जगाने का भरसक प्रयत्न हो रहा था। 
मीरा को भवितमय वातावरण श्रपने पिता के घर में वचपन से ही मिल 
गया । उसी प्रभाव से वह भक्ति के पथ पर आगे बढती गई ) छोटी 
श्रायु में विवाह हुग्ना, अ्रभी बच्ची ही थी कि माँ का देहात हो गया । 
अपनी ससुराल में भी वह भक्तिभावना में तलल्‍लीन रही । समय वबरात्रर 
प्रहार करता रहा, छोटी सी ब्राय्‌ में वैधव्य, फिर ससुर और पिता की 
छत्रछाया भो छिन पई । यही बह समय रहा होगा, जब मीरा ने श्रपने 
को मवित के लिये पूर्णातया समर्पित कर दिया । लेकिन उसके सामने 
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जितनी बाधाएँ आई, वह भक्ति के पथ पर उतने ही वेग से श्रागे 
बढती रही । 


भक्तिकाल के इतिहास पर दृष्टि डालें तो मालूम होगा कि तीसरी से 
नवी शताब्दी के बीच तमिल प्रदेश मे आलवार भक्‍तो का उदय हुथा, जो 
गा गाकर विष्णु भक्ति का प्रचार करते थे । इन भक्तों मे एक महिजा भक्त 
भी थी, जिनका नाम था--गोदा श्राडाल । इस वैँप्णव भक्‍त वयित्री का 
तमिल साहित्य में वैसा ही संमान है, जैसा हिंदी साहित्ण मे मीरा का है। 
दोनो में गोपीभाव की भक्ति है । दोनो की उपाप्तता विधि में समानताएँ 
मिलती हैं। इसी प्रकार सभवतः आपको मालूम होगा कि कर्नाटक में मीरा के 
समान भक्‍त महिला श्रक्‍क्रा महादेवी हुई । उनके जीवन का त्याग तथा भक्ति 
में मीरा के साथ बहुत कुछ साम्य प्रतीत होता है, बारहवी शताब्दी का 
समय कर्नाटक में एक धामिक श्रादोलन का समय था। उस समय 
अनुभव मटप' नामक एक्र धार्मिक सभा स्थापित हुई थी, जिसमें धार्मिक 
विचारक श्रपने अपने श्रनुभव रस्ते, विचार विनिमय होता श्रौर जो श्रेष्ठ 
विचार होते उन्हें सूक्‍्ति या वचनों के रूप मे निबद्ध किया जाता । इस 
सभा में भेद भाव, ऊँच नीच, स्त्री पुरुष का कोई विचार नहीं था। 
महिलाएँ पुरुषो के समान धार्मिक चिह्न ग्रहण करती भ्रोर धार्मिक चिह्न 
ग्रहण करती श्रोर धार्मिक लाभ मे बराबर की भागीदार मानो जाती 
थी । चौदह॒वी शताब्दी में कश्मीर में इसी प्रकार भक्त महिला लल्लेश्वरी ने 
श्रपने भक्ति काव्य से जनमानस को प्रभावित किया था। प्रेम और सहिष्णुता 
का सदेश देनेवाला उनका काव्य उनकी श्रात्म श्रनुभूति का पुज है । 
सोलहवी शताब्दी मे राजस्थान मे सत मीरा ने भक्तिरस की निम्मल धारा 
प्रवाहित की थी । इन्होने भ्रन्य भक्त महिला वयित्रियों के समान ही क्षेत्रीय 
भाषा के साहित्य का गरिमा प्रदान की। आध्यात्मिकता की जो ज्योति 
जलाई, उससे मानव हृदय सदा पवित्न होता रहेगा । इन भक्त महिलाओ्रो 
के साहित्य, जीवन इत्यादि के ऊपर यदि श्रभी तक कोई तुलनात्मक ग्रथ 
न लिखा गया हो तो ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए और उसे सभी 
प्रातीय भाषाग्रो मे उपलब्ध होना चाहिए । 

भक्त लल्लेग्वरी और मीरा के पारिवारिक और सामाजिक जीवन पर 

यदि हम दृष्टि डाले तो हमे मालूम होगा कि दोनों ही कठिन परिस्थितियों मे से 
गुजरी हैं। जबकि भक्त आाडाल और भवत प्रक्‍्का महादेवी की पारिवारिक झौर 
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सामाजिक परिस्थितियाँ उनकी भक्ति साधना के लिये सामान्यतः श्रनुकूल रही 
हैं। हम जब मी या के समय की झोर दृष्टि डालते है तो हम अनुमान लगा सकते 
हैं क्रि मीरा ने कितनी प्रतिकूल परित्यितियों का सामना किया होगा। सामा- 
जिक्र ग्रस्थिरता, सामती पड्यत्नो तथा सर्वत्र श्रशाति के उस वग्तावरणा में भारत- 
वासियो की स्थिति अच्छी नही थी, परतु सव से श्रधिक शोचनीय थी महिलाग्रो 
की स्थिति । उस समाज में सकुचित विचारों के वधन इतने बढ गए थे कि 
महिलाप्रों को कोई भी सामाजिक श्रथवा सास्क्ृतिक अधिकार प्राप्त नही थे । 
इतना ही नही, समाज में वाल विवाह, वृद्ध विवाह, वेजोड विवाह, सती प्रथा, 
परदा प्रथा, जैसी श्रनेक कुप्रथाएँ प्रचलित हो गई थी। कितना अतर श्रा गया 
था हमारे सामाजिक दृष्टिकोण में । प्राचीन काल मे नारी के लिये जितना समान 
था, इस यूग में वह प्राय सभी मानवीय अधिकारों से वचित हो गई। मीरा 
उम जमाने की शायद पहली नारी थी, जिसने इन रीति रिवाजो को चुनौती 
दी। वह सत्य के पथ की एक सत्याग्रही थी। वह क्सी मत विश्ेप की प्रचा- 
रिका नही, उनकी भक्ति उदार एवं पावन है। वह अपनी वात में समूचे 
समाज की बात कह गई है, उस वात में सामाजिक दशा पर जो असतोप व्यक्त 
ऊिया गया है, यद्यपि वह भक्ति प्रभाव से ओतप्रोत है, तथापि इस वात से 
इनकार नही किया जा सकता कि वह इसके लिये स्वय व्यथित है । 
मीरा की भक्ति अपरा भक्ति है। उसकी समस्त श्राकाक्षाएं श्रपति उच्चतम 
लद्ष्य पर ही केंद्रित हैं। उसका सारा काव्य वेदना से भरा हुआ है। उसमें 
सारे समाज की मन स्थिति का चित्न सामने आता है। इत्तनी विपरीत परिस्थि- 
तियो में उसके असतुलन शक्ति का ग्राघधार था उसका आत्म उत्कर्प । मीरा का 
यह श्रात्मविश्वास और शब्ात्मवल दूसरों के लिये एक प्रकाश की किरण हूं। 
उसने लोगो को जीवन के उच्चतर धरातल पर जीना सिखाया, उसने लोगों 
की सोई हुई चेनना को अपने करुणामय स्वरो से जगाया । वह नारी जाति को 
आध्यात्मिक विकास का श्रधिकार दिलाना चाहती है। यह सत्य ही कहा 
गया हैँ क्िि मीरा ग्रामवासिनी भारतीय नारी की गोतात्मक श्रनुभूति है । 
आदड़ादी पाने के लिये हमारे महापुरपो ने देशवासियों मे जब चेनना जगाई, 
उसके साथ ही यह अनुभव किया गया कि पिछडेपन और सामाजिक विपमताशों 
को दूर किया जाना जम्री है। इस नई चेतना के साथ महिलाञो की जागृति 
के लिग्ने जोरदार कदम उठाए जाने लगे । सती प्रथा, वाल विवाह को दोकने 
तथा विधवा वे विवाह के लिये कानून बने । महात्मा गराघी जी ने स्वतत्नता के 
अटहिसक घ्ादोलन में महिलाशो को भाग लेने के लिये प्रेरित किया । श्राज जो 
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चीज झ्रासान और स्वाभाविक जानी जाती हैं, उनके पीछे कितना लवा इतिहास 
है। आज हमारे देश मे महिलाओ की शिक्षा, रोजगार एवं जीवन के सभी क्षेत्रों 
में भाग लेने के श्रव॒सर प्राप्त हैं, वह अपनी प्रतिभा से देश के उच्च से उच्च 
स्व्रान को सुशोभित कर सकती है। परतु हम जानते है कि महिला जागृति का 
काम शहरी क्षेत्रों में जितना हो पाया है, उतना ग्रामीण क्षेत्रों मे नही हो पाया 
है । वास्तव मे यह काम बहुत बडा है। सरकार की भ्रोर से जितने प्रयास हो 
रहे हैं, उनके साथ दूसरी समाजसेवी सस्थाओ्रों का योगदान भी आवश्यक है । 
अभी तक रूढियाँ, कुरीतियाँ कही तो अपने पुराने भेष मे जड जमाए हुए है भौर 
कही वे नए परिवेश मे उपस्थित होकर हमारी प्रगति में बाघाएँ पैदा करती 
है। हम चाहते हैं कि महिला जागृति का काम तेजी से भ्रागे बढे। गाँव गाँव 
में ऐसी महिला सस्थाएँ बनें, जो प्राचीत और नवीन के निर्दोष अ्रशो को भ्रहण 
करके समाज उत्थान का दायित्व पूरा कर सकें । 

मुरे प्रसन्नता है कि महिला मडल, उदयपुर ने ग्रामीण अचलों की ओर 
अधिक ध्यान दे रखा है। आ्राज के समय में देश भर मे श्राथिक पिछडापन दूर 
करने, नई सामाजिक एवं सास्कृतिक चेतना के लिये जो काम हो रहा है, उस 
मे महिलाओशो का अधिक योगदान श्रपेक्षित है। समय की यही माँग है कि 
महिलाएं समाज सेवा के काम में ज्यादा से ज्यादा आगे आएं | 

मीरा का जीवन और साहित्य भारतीयों के लिये एक महान्‌ प्रेरणा है। 
हमे मीरा के सात्विक साहित्य से लाभ उठाना चाहिए। मुझे भ्राशा है कि 
मीराप्रतिष्ठात ने मीरा के सदेश को जनसुलभ बनाने का जो कार्यक्रम बनाया 
है, वह उपयोगी घ्रिद्ध होगा । मैं आपके अ्रग्ससों की सफलता की कामना 
करता हूँ । 


किम» कान०मके ७-०8 ढन--ममननमक 


साहित्य और राष्ट्रोत्थान 


प्राज तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस का रचना विवस 
श्राप लोग मना रहें है और इस उत्सव में आपने मुझे आमत्रवित किया, 
इसके लिये श्राप सबके प्रति आभारी हूँ। नागरीग्रचारिणो सभा हिंदी की 
सवसे पुरानी संस्था है श्रौर सभी जानते है कि इस संस्था ने सजनात्मक 
ढंग से हिंदी की महत्वपूर्ण सेवा की है। लगभग दो हजार ग्रथो का प्रकाशन 
इम सस्‍यथा ने किया है श्रीर आए दिन कोई न कोई महत्वपुर्णा उत्सव 
वह करती रहती है, अपने उपयोगी कार्यों के कारण इस सस्था को सबका 
स्नेह श्र।र सहयोग प्राप्त होना एक स्वाभाविक वात है । 

तुलसीदास ने चार सौ दो वर्ष पूर्व रामचरितमानस की रचना की थी, 
हिंदी जगत के लिये तव से मिरतर यह ग्रथ प्रेरणा का श्रनत स्रोत रहा है। 
राप्ट्रपिता महात्मा गावी को इस ग्रथ से प्रेरणा मिली श्र उनके जीवन 
पर इसकी छाप थीं, जिसे उन्होंने सर्त्न स्वीकार किया। तुलसीदास जी एक 
सामान्य परिवार मे उत्पन्न हुए थे, दुख झौर वेदना के बीच उनका जीवन 
वीता था, कितु उन्होंने जो रचनाएँ की, उनके हारा वह मानव जाति के 
लिये उन्यवन का सोपान प्रस्तुत कर गए है। यह सर्वंविदित है कि जनजीवन 
में जब जब विचार के श्रमृत की श्रावश्यकदा पडी, तव तब इस देश को 
ऋषियों, सतो ओर महापुरुषों ने प्रेरणात्मक विचार दिए श्रौर लोकहितः 
के लिये मानवीय चिंतन दिया है । 

सभी भाषाग्रों मे प्रायः रामचरित के ऊपर महाकाव्य लिखें गए 
हैं । श्रादि कवि वाल्मीकि भी रामचरित के गायक थे। विद्वानों के बीच 
सम्कृत भाषा में श्रपना सदेश पहुंचाना, जितना साधनापरक कार्य हैं, 
लोकमानस के भीतर जीवन के गृढ तत्वों श्रौर मत्तों को उद्वुद्ध करना, 
उसमे भी कही कठिन है, तुलसीदास ने काशी में रहकर भी सस्कृत में नहीं 
वल्कि लोकभापषा में ही रचना फी श्रीर ऐसी रचना की, जिससे आध्यात्मिक 
तत्व चब्नन केवल सस्क्ृत से ही नही अन्यान्य भारतीय भाषाओ्रों से भी उन्होंने 
किया । रामचरितमानस केवल इस देश के साहित्य की ही सपदा नहीं है, 
वरन्‌ मसार के विभिन्न देशों मे रामकथा मिलती है, रामक्था को देश भौर 
फान के परिविश में इस्त प्रकार तुलसीदास ने सबोजित किया कि प्रेरणा 
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के एक अनन्य प्रकाश स्तभ के रूप से यह चार सौ भी शअ्रधिक वर्षो स्षे- 
ज्योतिदान करता चलाआा रहा है और दँविक, दैहिक श्रौर भौतिक तापो से- 
मुक्ति का रास्ता बता २ हा है । वह ग्रंथ लोगो के दिलो को जोडनेवाला- 
ग्रंथ है, नाना प्रकार की दाशेनिक, श्राध्यात्मिक श्रौर सास्कृतिक विचार- 

धाराएँ जो तुलसी के देश काल मे चल रही थी, उन सबको उन्होने इस-ः 
अकार सेँजोया कि सबका श्रमृत पचगव्य की भाँति उसमे भर गया श्रौर 

इसका रसपान कर सभी आनद का श्रतुभव करने लगे, यह सत्य है कि 

यह कालजयी रचना झ्ञाज भी श्रमृत लुटाती है। 


उत्तर भारत मे राष्ट्र की मुक्ति के श्रादोलनो के समय यह प्रथ 
सत्याग्रहियो का सबल रहा तो दुःखो से पीडित जनता इससे जीवनशक्ति 
प्रहश करती रही । तुलसीदास की इस कृति की ससार के सभी देशों के 
विद्वानों ने प्रशसा की है। वह राष्ट्र की सास्कृतिक चेतना की धरोहर है। 
तुलसीदास की कृतियों का भारत की सभी भाषाओं और ससार की सपन्न 
भाषाओ्रो में अनुवाद हो चुका है श्रौर रामकथाएँ जो दूसरी भापाधों मे हैं 
वे हिंदी में श्रा चुकी हैं श्रौर जो शेष हैं, हमारा विश्वास है कि वे भी 
जल्दी ही हिंदी मे भरा जाएँगी । आज के देश श्रौर परिवेश मे रामचरित-- 
मानस की श्रपनरी सार्थक्ता है, उसमे अनुशासन, सयम का जो मत्र है वह 
देश श्रौर समाज को ऊँचा उठा सकता है। लोग तभी महान्‌ कार्य कर सकते 
हैं यदि उनके भीतर श्रद्धा और विश्वास हो, रामचरितमानस उच्च एव 
आ्रादर्श जीवन का सदेश सबको देता है। 


तुलसीदास का रामचरितमानस किसी एक जाति, धर्म या सप्रदाय की 
सपत्ति नही है, बल्कि यह उन सभी की सपत्ति है जो लोकहित और उसके 
अध्युदय में विश्वास रखते हैं। भारत की मनीषा का सर्वोपरि गुण 
विविधता मे एकता देखने का था | उनका यह अठल विश्वास था कि 
भुदर के समन्वय से, भेद भाव मिटाने से, राग विराग से मृकत होकर 
सेवा करने से, लोक मगल मे सहयोग देने से तथा सत्व को उजागर 
करने से राष्ट्र भी ऊँचा उठता है औ्रौर मनुष्य जाति भी। देखा जाए तो 
मानस हमे यही शिक्षा देता है । 

मैं इस समारोह का उद्घाटन करे मे प्रसन्‍तता का भ्रनुभव कर रहा 


हैं। भेरा विश्वास है कि इन ग्रथो में जो कुछ लिखा गया है, उसे 
आचरण में उतारा जाएगा, तभी रामचरित मानस-रचना-दिवस मनावाः 
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सार्थक होगा । मैं श्राप सदको घन्यवाद देता हैँ कि आपने रामचरित- 
“मानस का रचना दिवस बनाकर उन मुल्यो को श्रद्धाजलि देने का विशेष 
आयोजन किया है जिनके कारण यह देश उन्नत और जागृत है तथा 
उन मूल्यों को अपनाने से यह देश आगे वढेगा, जनता में जागरूक सत्य 
न्का अत्म-पाक्षात्कार करते की भावना बढ़ेगी । 


साहित्य के द्वारा मानव-हित की साधना 


मैं श्रापका आभारी हूँ कि आपने मुझे आज के समारोह में उपस्थितः 
होकर भाई वीर सिंह को अपनी श्रद्धाजलि श्रर्पित करने का मौका दिया । 

आज से एक सौ तीन साल पहले भाई वीर सिह जी का जन्म एक 
सपन्‍्न और प्रतिभाशाली परिवार मे हुआ था । बचपन से ही उन्हें ऐसा 
वातावरण मिला जिसके प्रभाव से उनकी प्रतिभा के विकास मे उपयक्त 
सहायता मिलती रही । उनके पिता डा० चरण सिंह स्वय एक श्रच्छे कवि 
भ्ौर विद्वान थे। साहित्य साधना की जो परपरा इस परिवार मे रही, उसे 
भाई वीर सिह, देखा जाए तो उस ऊंचाई पर ले गए कि पजावी भाषा: 
ही परिष्कृत हो गई। उससे पहले यह सभी जानते हैं कि पजाबी भाषा 
उपेक्षित थी। भाई वीर सिंह जी ने इस भाषा मे उच्च कोटि के ग्रथ 
लिखकर, उसके साहित्य को ही समृद्ध नहीं किया, बल्कि इसे एक नई 
दिशा दी । पंजाबी साहित्य मे एक नए युग का सुत्रपात किया। 

भाई वीर सिह के जीवन, व्यक्तित्व भर कृत्यो पर दृष्टि डाली जाए, 
तो हमे मालूम होगा कि वह स्वय एक सस्था थे । उन्होने नाता भाव से- 
साहित्य, धर्म श्रीर समाज की सेवा की थी। वह कोरे श्रादर्शवादी नही थे,. 
बल्कि कहा जाए तो एक सच्चे कमंवीर थे, जिन्होने केवल साहित्य की 
साधना ही नही की, उन्होंने समाज श्ौर शिक्षा के क्षेत्र मे भी पर्याप्त: 
सेवा की थी। उन्होने कई शिक्षा सस्थाएँ खोली, उनका सचालन किया 
प्र प्राधुनिक शिक्षा की श्रोर लोगो की प्रेरित किया । मानववादी होने: 
के नाते वह समाज कल्याण और समाज सुधार के लिये ही कार्य करते 
रहे । नेत्नहीनो श्रौर भ्रपाहिजो के लिये उन्होने केद्र खोले, समाज के 
दलित, दीन और उपेक्षित लोगो को ऊपर उठाने का काम किया। उनके- 
हृदय की कोमलता, विचारों की विशालता, चरित्न बल की उज्ज्वलता,- 
स्वेदनशी लता, देश भक्ति, भ्रक्ृृति प्रेम तथा विनश्र भावना ने ही उनके. 
व्यक्तित्व को समृद्ध किया था। उसी के अनुरूप वह उच्चकोटि का साहित्य 
भी देशवासियों को दे सके । यही चीज है जो आानेवाली पीढियो को 
प्रेरणा देती रहेगी । 

यह हमारे देश का गौरव है कि हमारे देश में प्राचीव काल से हा 
ऐसे सत श्रौर कवि होते रहे हैं, जिन्‍्होने मानवता को उच् 
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ज्यरातल पर जीने का मार्ग बताया है । ईश्वर के साथ मनुष्य का नाता 
जोडकर विश्ववधृत्व की शिक्षा दी हैं। लोगो को सहिष्णुता, सच्चाई, 
पवित्नता, परोपकार और पुरुपार्थ के लिये प्रेरणा दी है। भाई वीर सिंह 
उसी परपरा वी देन थे। देशवासी उन्हें कभी नहीं भूल सकते। साहित्य 
के क्षेत्र में बह सदा समादर से स्मरण रहेंगे । आज हमारा यह काम है कि 
उनके जीवन ब्रर कार्यो से प्ररणा लेकर हम समाज और मानवता की 
सेवा के लिये कुछ रचनात्मक कार्य करें। मैं समझता हूँ कि साहित्यकार 
की युग संदर्भ मे एक महत्वपूर्ण भूमिका है। श्राज हमे कल्पना लोक की 
सेर के साथ साथ इस वास्तविक जगत्‌ में विचरण करना है, देश के 
ग्रामीण अचलो को ओर ध्यान देना है, जहाँ विकाल की सबसे श्रधिक 
आवज्यकता हैं। 


कहा गया टहै--'हित सठगादयति इति साहित्यम्‌ अर्थात्‌ जिससे मानव 
हित संपादित हो वह साहित्य है । जीवन मूल्य साहित्य में प्रतिप्ठित होकर 
ही मानव जीवन के विकास में सहायक होते हैं। इसलिये, साहित्य का 
केद्र बिंदु है समाज, उसमे रहने वाला मानव। उसको उन्नत और सुखी 
बनाने में सहायक होना ही उसका धर्म है। उसे अपूर्णाता ने पुर्णंता की 
ओर अ्ग्नमर करना ही उसका परम उद्देश्य होना चाहिए। यह कथन 
सत्य ही है कि जो साहित्य मनृप्य को अज्नान, रोग, दरिद्रता और 
परमृवापेक्षिता से बचाकर उसमें आत्मवबल का संचार करता है, वह 
निः्चय ही अक्षय निधि है। हमारे देश के महान्‌ साहित्यकारों ने इस तथ्य 
को सर्देव अपने सामने रखा है । उनका यहीं प्रवत्तन रहा है कि लोकहित से 
संबद्ध भावो का प्रतिपादन उतकी रचनात्रों मे होता रहे। संसार के सभी 
धर्मों तथा हर अच्छे साहित्य ने मानव को जीवन के उच्च आदर्णों की ओर 
ही प्रेरित किया है। परतु आज भी मानव समाज पर दृष्टि दिकती हैं, तो 
ऐसा अनुभव दोता है कि मानव अभी तक द्रत्निम संकी् दीवारो को नहीं 
तोड़ सजा है। आज समय झा गया है कि मनुप्य इन सकीर्णताशों से 
उपर उठे | 

ध्राज हमारे देश में इस दिणा मे एक महान्‌ प्रयास किया जा रहा 
हैं। समात्ष से गरीबी, पिछडापन, प्रश्वविज्वास, सामाजिक कुरीतियों तथा 
प्रथमानताग्रों को दृर करने के लिये, एक नए ग्रार्थिक्त कार्यक्रम का 
सूद्रपाव हु हैं, उसे सफय बनाने के लियप्रे हमार चबका सहयोग अनिवार्य 
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है | मैं तो समभता हूँ कि श्राज का साहित्यकार इस दिशा में पूरे मनोयोग 
से अपना योगदान दे, तो बडा काम हो सकता है । 


यह तो सभी जानते हैं कि यदि आर्थिक दशाएँ सामाजिक जीवन को 
प्रभावित करती है तो सामाजिक परपराएँ आर्थिक जीवन से सबद्ध हैं। 
इसलिये समाज से सकीर्णाताग्रो, अधविश्वासो, कुरीतियों, भेद भावनाशो, 
दुव्यंसनो को दूर किया जा सके, तो सामाजिक जीवन में एक ऋरातिकारी 
परिवर्तत लाया जा सकता है। इसी प्रकार कतंव्यपरायणता, श्रम, 
निष्ठा, आत्मसयम श्ौर राष्ट्रीय दृष्टिकोण की प्रतिष्ठा हो तो आर्थिक 
सपन्नता की संभावताएँ अश्रधिक उज्ज्वल हो सकती हैं। मेरे कहने का 
तात्यये यह है कि हमारे समाज में आध्यात्मिक, नैतिक श्रौर सामाजिक 
मूल्यो की अ्रधिव से अ्रधिक प्रतिप्ठा होनी चाहिए । इसलिये मेरा नवोदित 
साहित्यकारों से यह अ्रन्रोध है कि वे' इस राष्ट्रीय चेतना के विस्तार तथा 
सामाजिक उत्थान में सक्तिय सहयोग दे । वास्तव में यही हमारी भाई 
वीर सिंह जी के प्रति सच्ची श्रद्धाजलि होगी । 

इन्ही शब्दो के साथ मैं श्राज के समारोह का उद्घाटन करता हूँ श्रौर 
मुझे यहाँ उपस्थित होने का अ्रवसर प्रदात करने के लिये भाप सबको मैं 
'पुन धन्यवाद देता हूँ। 


साहित्यकारों एवं कलाकारों का दायित्व 


भारत विकात परिषद्‌ के तत्वावधान में प्रायोजित राष्ट्रीय समृहगान- 
प्रतियोगिता-ममारोद में उपस्थित होने करा जो सुयोग प्रापमे मु्के दिया, 
उसके लिये मैं श्रापको धन्यवाद देता हें । ग्रापकी मस्या पिछले फई वर्षों 
से जन उपयोगी कार्यक्रमों द्वारा लोगो में नवचेतना के विस्तार एच भारतीय 
सम्कृति के प्रनुकूल श्रात्म श्रनुशासन, साप्ट्रीयता, पारध्वरिक सहयोग, एकता 
एवं मेलजोल की भावना सबल बनाने के लिये सक्रिय है, इसके लिये 
श्रापकी सस्था प्रशसा की पात्र है। ग्राज जररत इस बात की है कि 
प्रचुद्ध और चितनशील व्यवित जनमानस को नई दिशा की झोर 
प्रेरित करे । 

कलाकार प्रपनी कला के द्वारा सारे समाज का चित्रण करता है। बह प्ग 
की वास्तविकता को ग्रहण वरने से ही उत्कृष्ट कला का निर्माण करता 
हैं। अपने युग का प्रतिनिधि बाहलाता है, क्योंकि वह प्पनी वलाकृतियों 
हारा समाज को प्रभावित ही नहीं करता उसे बदलने की शक्ति 
भी रखता है। 


वास्तव में, संगीत झौर कला, हमारे भाव जगत्‌ की प्रभिव्यक्ति के 
मुख्य साधन माने जाते हैं । सतोप का जीवन में विशेष स्थान है, मनोरजन 
का इसमे श्रपना ही गुरा है। परतु इस छोटी सीमा में वाँधना सग्रीत को 
एक छोटे स्तर पर लाकर खडा करने जैसा है। यह तो साधन रहा है. 
उस व्यापक विचारक क्राति का, जिसमे प्राध्यात्मिकतता, भवित, शौयें, 
नेतिकता भ्ौर देश भवित के स्वर गूंजते है । प्राजादी के श्रादोलन के समय 
राष्ट्रीयवा के गीतो ने देशवासियों को क्या उस गहरी निद्रा से केफोडा 
नहीं था ? प्रभात फेरियो में पुरुपो और महिलाओो की टोलियो ने देश- 
वासियों में नया उत्साह श्रोर जोश पैदा नहीं किया था ? यह सभी जानते 
हैं कि उसमे हमारे साहित्यकारो ने एक बडी भूमिका निभाई थी। 

आ्राज देश स्वतत्न है । देश की हर जिम्मेदारी हम पर है, इसे वनाना, 
सेंवारना हमारे हाथ में है । हमारे देश में सगीत, नृत्य॒ तथा नाठ्यकला 
की एक वहुत पुरानी परंपरा है । साहित्य तथा अन्य ललित कलाग्रो की 
भांति वह हमारी सस्क्ृति का शअ्ग है । हमे अपनी ललित कलाझो को कायम 
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ही नही रखना है, हमे उन्हें श्र उच्चत करना है । यह श्रावश्यक है कि 
नवचेतना के स्वर लोगो तक पहुँचे और उस नई भावना को जागृत कर दें, 
जिसे पाकर कौम तरक्की की श्रोर वढती है । । 

संगीत का उद्देश्य है कि वह भावना में एकत्व स्थापित करे श्रौर इस 
प्रकार पारस्परिक सहयोग और संगठन को दुृढ करने में सहायक वने। 
सामूहिक अनुभूति के विस्तार में सामूहिक गान का महत्व है। इसमे वह 
शक्ति है, जो मानव हृदय को स्पर्श कर सकती है श्र उसे केंद्रित 
स्वार्थ की परिधि के ऊपर उठाकर उसमे “बहुजन हिताय” श्रौर 'वहुजन 
सुखाय' की भावना जागृत कर सकती है । आज हमारी सारी शक्ति 
भ्रज्ञान, दरिद्रता, वेषम्य, शोषण जैसी वुराइयो को समाज से दूर करने की 
श्रोर होना चाहिए। इसके लिये आज ऐसी रचनाएँ होनी चाहिए जो 
जनमन में सामाजिकता के श्रादर्श संस्कारों को स्थापित कर सकें श्रौर उन्हें 
एक नई दृष्टि दे सकें। नए भारत के निर्माण के लिये यह समवेत स्वर 
देशवासिवों के रोम रोम को जगा दें, एक नया उत्साह भर दें उनके 
जीवन मे झौर यह उचित उक्ति सत्य हो जाए :-- 

कदम चूम लेती हैं खुद श्राके मजिल, 


मुसाफिर अभ्रगर झाप हिम्मत न हारे । 
राप्ट्र को मजबूत और खुशहाल बनाने के लिये हमे दत्तचित होकर 


कार्य करना होगा, यही समय की माँग है | देश के साहित्यकार श्रौर 
कलाकार इस राष्ट्रीय दायित्व को पूरा करेंगे, ऐसी धाशा ही नहीं की: 
जाती, ऐसा विश्वास है । 

श्राज जिन कलाकारो ने पुरस्कार प्राप्त किए, उन्हें मैं हादिकः 
बधाई देता हूँ और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ । 


१० 


चित्रकला 


चित्रकला मगम के तत्वावधान में प्राज फे इस समरोह में उपस्थित होते 
की मे प्रमन्‍नता है। चाचा नेहरू वाल दिवस के उपलक्त में स्पाट पेंटिंग तथा 
निव्रध प्रतियोगिता का जो आपोजन किया गया था, उम्तमे विजैताग्रो को 
पुरस्कृत करके उनकी योग्यता एवं प्रतिभा को प्रोत्माहित करने में ऐसे कार्यक्रमों 
को में महत्वपूर्ण समभता जिन यवक श्रीर युवतियों ने पुरस्कार प्राप्त 
किए में बधाई देता हूं प्रौर फामना बरताहँ कि 9 प्रपनी एम प्रतिता को 
विकसित करके उच्च कोटि के कलाकार श्र लेखक बनेंगे और देश के 
साहित्य श्रोर कला की उम्नति में अपनी मौलिक रचनाग्नी से श्रपना सहयोग 
देंगे । श्राज हमारे ये वावक जो दठुछ ग्रहण रहेंगे और रचनात्मक प्रवृत्ति 
में जितनो दिलचस्पी लेंगे, उसमे उनका श्रपना व्यक्सित्व 'नी निपरेगा श्रौर 
राष्ट्र को ऐसे कलाकार प्राप्त होगे जो देश का नाम चमझा से, देश को वुछ 
दे सकें । हम यही चाहते हू कि झ्ाने वाली पीढियाँ, जीवन के हर क्षेत्न में 
वर्तमान युग से भी आ्रागे हो श्लौर परपरागत जो सास्कृतिक निधि हमने पार्ट है, 
उसकी हम सुरक्षित भी रखे और उसे अधिक समृद्ध भी बनायें । 
श्राज प्रतियोगिता का युग है, उसके मुफ़ायले हमे किसी से भी पीछे नहीं 
रहना है । ज्ञान, विज्ञान, कला शरीर साहित्य के क्षेत्र मे निरतर झागे बढ़ना 
है । हम चाहिए कि हम वालकों ग्रौर बालिकाओं को ऐसी रचनात्मक प्रवृत्ति के 
लिये प्रोत्साहित ही नही कर बरिक उन्हें माग दर्शन भी दें, जिससे थे अपनी कला 
का विकासत कर सकें। ससार भर की कलाकृतियों श्रीर इस क्षेत्र में होने वाली 
नित नई उपलब्ध्रियों की जानकारी जुटा सर्कें, इससे एक व्यापक दृष्टि समुन्नत 
होगी श्लौर उन ऊँचाईयो पर पहुंचने की चेष्टा होगी, जिसपर पहुंचकर उससे 
भी ऊची चोटियो के दर्शन होते हैं। विकास के लिये कोई श्रतिम सीमा नहीं 
हैं, यह निरतर बढने वाली धारा है, जिसे अवरोध नहीं गति चाहिये श्रौर 
जिसे पाकर ही हम श्रपती मजिल तक पहुँच सकेंगे । निचली घाटियों से ऊँची 
चोटियो की श्रोर बढना ही प्रगति है । वच्चो में हमे यह्‌ घारणा जागुत करनी 
है, उसमें यह आत्मविश्वाम जगाना है कि इन उँचाइयो तक इन्हें पहुँचना है। 
श्रौर वहां तक जाने के लिये यदि यह मजबूती से कदम श्रागे बढाएँगे तो 
इच्छित फल प्राप्त होगा । 
श्रापको मैं बधाई देता हूँ और श्रापके उज्ज्वल भविष्य की कामना 
करता हूँ । 


भारतीय समीक्षा | 


मैं इस समारोह के श्रायोजको का बहुत कतज्ञ हूँ कि उन्होने मुझे आज 
व्याप सब साहित्य रसज्ञों श्रौर साहित्य प्रेमियों के बीच आकर दो शब्द कहने 
न्‍का झवसर दिया है। 


हम लोग भ्रक्सर श्रपने देश की सस्क्ृृति की चर्चा करते समय उसके मूल 
तत्व 'अवेकता में. एकता” की वात कहना कभी नही भूलते है। एक प्रश्न जो 
मेरे मत मे सदा आया करता है, वह यह है कि इस 'एकता की प्रतिष्ठा और 
रक्षा' के लिये हम लोग क्या कर रहे है श्रौर जो कर रहे हैं, कितने मनोयोग 
न्‍से कर रहे है श्रौर क्या वह काफी है? क्‍या यह एकता” कोई ऐसा तत्व है जो 
अपने श्राप विकसित हो गया है और चाहे हम कुछ भी करते रहे, या न करे, 
जह सदा इसी तरह विकसित होता चला जायेगा ? बात वास्तव में ऐसी नही 
है, यह एकता हमारे पूर्वजों के अ्रथक परिश्रम का फल है श्रौर इसे बनाए रखने 
ने लिये श्रथक परिश्रम के रूप में हमे उसका मोल चुकाते रहना पडेगा। जैसे 
स्वतत्नता का हमने मोल चुकाया, वेसे ही एकता का मोल चुकाना भी जरूरी 
है। भारत जेसे श्रनेक धर्मों, विभिन्न जाति वर्णो , सप्रदायो, विविध भाषाश्रो 
-बोलियो वाले देश में एकता का मोल स्वभावत कुछ ज्यादा ही होना चाहिए 
श्रौर सच वात यह है कि इस एकता के अ्रभाव में हमारी स्वतत्नता भी अधूरी 
और अस्थिर ही रहेगी । 
अगर साहित्य का समाज से कुछ संवध है श्र श्रगर सोद्देश्य होता हैं तो 
उसका सवध सबसे पहले अपने समाज से होना चाहिए श्रौर उसकी जडे अपने 
समाज में अपनी धरती में फैली होनी चाहिए। मानव समाज की वेहतरी से 
-बडा उद्देश्य साहित्य का और कुछ नही ढो सकता । हमारे देश में और हमारे 
समाज में आज सबसे बडी आ्रावश्यकता इसी वात की है कि हम विविध भाषा- 
भाषी प्रदेशों मे बिखरे हुए भ्रपने समाज को जाने, उसकी श्राशाओं आकाक्षाश्रो 
-को समझें, उनके चितन की दिशाओ्रो से परिचय प्राप्त करें। अ्रत मुझे यह बात 
बड़ी ही प्रिय लगती है कि हमारा साहित्य भले ही विविध माध्यमों में 
अभिव्यक्ति पाता हो, पर उसकी आत्मा एक हैं। अगर आज का साहित्यकार 
आ्याहित्य रसिको और साहित्य के पा5कों को इस एक तथ्य के प्रति जागरूक 
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बना सके तो में समभता हैं, बह उस दौर की श्रपनी एक बहुत बढ़ी जिम्मेदारी 
पूरी करेगा । 


किसी समाज में साहित्य सृजन की जितनी महता होती 2, उससे उसी 
तरह कम महत्व साहित्य समाद्रोचना का नहीं होता। लाटा की मानसिकता 
से पाठक का साक्षात्कार करा पाना कोई मामूली उपलब्धि नहीं होती शोर 
उसके लिये भी एक विशिष्ट स्‍तर की सृजन प्रतिमा गब्रपेक्षित हाती है। 
साहित्य समीक्षा की समृद्धि बहुत हद तक सृजन फ्री समृद्धि का भी द्पंगा हीती 
है। मुझे प्रसन्नता है कि इन ग्रथो में जहाँ एक श्रोर भारत की प्राचीन काव्य 
शास्त्रीय परपरा का श्रध्ययन किया गया है, वही आझ्राघुनिक वापाग्रों के 
समालोचनात्मक प्रयासों का भी मूल्याकन किया गया है 7777.7२ 8 ए५ 
एशाए70894 एफ 7]7078& श्रीर उसके हिंदी सस्करण “भारतीय समीक्षा 
में भारत की सभी प्रमुख भाषाश्रों मे समीक्षा के उद्भव झौर विक्राम के 
श्रध्ययन रुप मे एक साहित्यिक महायज्ञ सपन्न हुप्रा हे। भौर विशेष प्रसन्नता 
इस वात की है कि हर भाषा का सर्वेक्षण उस भाषा एवं साहित्य के भ्रधिकारी 
विद्वान द्वारा किया गया है। हमारे देश मे प्रनेक लोग ऐसे हैं जो प्रनेक 
ऐतिहासिक, राजनीतिक कारणों से हिंदी पढ़ लिख या बोल नही पाते, कितू 
भापाओ्रों के साहित्यिक एवं समालोचनात्मक क्रियाकलाप के बारे में जानने 
पढने की ललक उनमे भी उतनी ही है। इस दृष्टि से उप्रर्ार 02४ 
ए9एशा77८78// उ ॥77078 की अ्रपनी उपादेयता है क्योंकि मैं समम्ृता 
हूँ श्रतत प्रमुख लक्ष्य अपनी बात श्रधिक से श्रघिक लोगो तक पहुँचाना ही 
होना चाहिए। ज्ञान यज्ञ में ज्ञान का महत्वही सर्वोपरि है, यो माध्यम के 
महत्व को भी नकारा नहीं जा सकता। 


इन ग्रथो के सपादक प्रो० नगेंद्र ने सचमूच अपने प्रयासों के द्वाराएक 
महत्‌ कार्य की सिद्धि की है। फैलाबव मे एकान्विति तथा व्यवस्था के सधान 
के लिये तलस्पर्शी और व्यापक दृष्टि की श्रपैक्षा होती है। हमारी 
सस्क्ृति और साहित्य की अनेकता में एकता का मोती उसी के हाथ लग 
सकता है जो बहुत गहरे पेठ सके । हमारी भाषाओं श्रौर साहित्य में विविधता 
और श्रनेकता के तत्वी की तलाश करके तरह तरह के फतवे देने का काम 
विदेशी विद्वानों ने किसी जमाने मे वडी खबी से किया था। उसका फल हम 
लोग भाज भी भुगत रहे हैं। परतु ऊपर के सारे बेमेलपन श्रौर बेंयुरेपन केः 
तुफानी वहाव के नीचे मधुर ध्वनि करके बहने वाली जो अत सलिला है,- 
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बउसकी शोर उन्होने श्रनजाने या शायद जानकर कभी ध्यान नहीं दिया था | 
ह£ सीलिये हमारे इतिहासकारों के सामने इतिहास के पुनरलेंखन की विकट 
-समस्या है--पूरी गतिविधियों और विकास प्रक्रिया को सही परिप्रेक्ष्य मे जानने 
की आवश्यकता है। विभिन्‍न भापाश्रों के समीक्षात्मक साहित्य में समान 
तत्वों की तलाश करके उन्हे एक सूत्र मे श्रनुस्यृत करने का काम कितनी गहरी' 
“दृष्टि चाहता है और उसके लिये मूल तत्वों की कं॑सी श्रचूक पकड श्रपेक्षित है 
-यह मैं कल्पना कर सकता हूँ। डा० नगेद्र के काव्य शास्त्रीय श्रध्ययन का यह 
एक स्पृहणीय आयाम रहा है। हिंदी के श्रतिरिक्त श्रन्य भारतीय भाषाश्रो की 
-साहित्यिक विवेचनाओ्रो के वे श्रध्येता रहे हैं--उनकी “भारतीय वाह्ममय” श्रादि 
-कृतियाँ इसका पर्याप्त प्रमाण है । यह कार्य करके डा० नगेद्र ने न केवल हिंदी' 
का हित किया है, बल्कि श्रन्य भाषाशओ्रो के विद्वानों का मार्गनिर्देश भी किया 
है । समग्र और व्यापक दृष्टि से भारतीय साहित्य के श्रध्ययन्न का यह कार्य 
“पहले पहल हिंदी में हुआ है यह तो उचित ही है, परतु अन्य भाषाओ्रो मे भी इस 
प्रकार के अ्रध्ययन होने चाहिए--पह कहने की श्रावश्यकता नही । मनोवेज्ञानिक 
-स्तर पर देश को इससे श्रपार लाभ होगा। राष्ट्रीय एकता का वीज हमारे मनो 
में पडेगा, तभी वह फलोदभूति होगी श्रौर वेदिक ऋषि की वाणी --समानी 
-व आकूती समाना हृदयानिव, समानमस्तु वो मनो यथा व सु सहासति” 
तभी सार्थक होगी । मैं डा० नगरेद्र का तथा प्रकाशकों का इस सुन्दर प्रयास के 
लिये हृदय से साधुवाद करता हूँ । श्राप सब लोगो को आज यहाँ उपस्थित होने 
व्के लिये धन्यवाद देता हूँ । 


भारत की प्राचीन नीतियाँ 


किताबधर की प्रोर मे कुछ दिन प्ृ्र॒॑यहू प्रन॒रोध किया गया ऊफ़ि में 
श्राचार्य दीनानाथ सिद्धातालकार द्वारा हिंदी में सपादित “मारत की प्राचीन 
नीतियाँ” नामक प्रथ का विमोचन करे । लेखक के बारे में मुर्भे जो परिचय 
दिया गया तथा उनकी देश सेवाड्रों का वर्णान सुनकर मैं बडा प्रभावित हुश्ना 
श्रीर मैंने इस कार्य के तिये श्रपनी सहमति प्रदान की । 

आचाय॑ सिद्धातातका र ग््‌रकुल कागदी के स्तातक हैं। स्वामी श्रद्धानद 
जी के शिप्य शोर सचिव रह चक्रे है । फई पत्रिकाश्ों के सपादन तथा स्वत्त- 
त्षता संग्राम के दिनो महात्मा गाघी तथा डा» राजेद्रप्रसाद के सान्निध्य में इन्हें 
कार्य करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुश्चा है । बेदिक धर्म के प्रचार में भी इनकी 
सेवाएँ मूटयवान रही हैं । अन्न यह इक्क्रासी वर्ष के हों गए है। लेकित इस 
श्रवस्था में भी माहित्यमाघना में लगे हुए है | वास्तव में एक सार्थक जीवन 
की प्रेरणा, ऐसे ही निष्ठाप्रिय कर्मठ व्यगश्रितियों से भावी पीढियों को हस्तानरिति 
होती है । 

में इनकी पुस्तक “भारत की ह्राच्ीन नीतियाँ” का इन दिनों में जो 


ध्क 


कुछ थोडा बहुत पढ् पाया हूं, उसमें में यह कह सकता हूँ कि इस ग्रथ के सक- 
लन के लिये भारतीय दर्शन शास्त्रों करा गहरार्ड से श्रध्ययन किया गया हैं भ्रौर 
उसमे वेदिक धर्म के मूलभूत सिद्धातों की पृष्ठभूमि में उन ही सर्व उपयोगी 
नीतिणोे का सकलन किया है जो समय श्रौर श्रीचित्य की दृष्टि से श्राज की 
परिस्थितियों में भी उत्तनी ही तर्कभगत झौर मूल्यवान हैं, जितनी प्रचीन युग 
में थी। इसके लिये में लेखक तथा प्रकाशक को बधाई देता हूँ । 

हम जानते है. कि मानवीय सबरधो में तादात्म्य स्थापित करने, श्राचार- 
व्यवहा र को नियोजित करने श्रौर समाज को एक स्वस्थ श्रोर सुदुढ आ्राधार प्रदान 
करने के उद्देश्य से हमारे देश के ऋषियों भ्रौर महापुरुषों ने नीति सहिता की 
रचना की । हमारे देश में कई नीति ग्रथ लिखे गए है और ये सभी ग्रथ सस्कृत 
में हैं। परिस्थितियों और काल के प्रवाह में ये कहाँ तक अपनी मौलिकता 
कायम रख सके है यह फहना कठिन है । इसलिये प्रेक्षण की सभावना की” 
हम उपेक्षा भी नही कर सकते । समय समय पर इन्हे परिस्थितियों और युग 
के श्रनुरूप ढालने की जो कोशिश हुई है, उससे कही कही इनमें बडा विरोधा- 
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भास प्रतीत होता है। कई स्थानों पर नीति पथ इतन सँकरा श्रौर जटिल हो 
गया कि उसपर न केवल चलना ही कठिन हो गया, बल्कि उसने हमारी प्रगति 
को भी रोक दिया और हमे इतना कमजोर कर दिया कि हम श्रपने श्राप को 
वाहरी आक्रमणो से सुरक्षित नही रख सके । यहाँ मेरा तात्पर्य भेद विभेंद, 
जाति पाँति, छम्माछुत इत्यादि उस अ्रमानवीय दृष्टिकोण से है. जिसने हमारी 
सगठन शक्ति श्रौर सुदृढता को क्षति पहुँचा कर देश के समग्र व्यक्तित्व को 
पग बना दिया था। 


सशोधन की झ्रावश्यकता हर युग में होती है जो लोकोपकारी तथ्य 
उपयोगी है, उनका चयन वैज्ञानिक श्रौर तकेयृक्त दृष्टि से कर लेने से हम श्रपने 
सत्‌साहित्य का उपयोग राष्ट्र निर्माण के लिये कर सकते है | क्योकि हम 
जानते है कि हमारी इन चिंतनधाराशञ्रो में शाश्वत मूल्यों की जो प्रतिष्ठा हुई 
है, वह सावंकलिक और सा्वंजनीन है | व्यावहारिक जगत मे समाज के स्वस्थ 
स्वरूप, उसकी सुदृढ़ता और सगठन को कायम रखने के लिये नीति दायित्व- 
बोध से प्रेरित होकर अ्रभिव्यक्त होती है, जिसकी सरचना में मानव हितों की 
रक्षा ही मृल लक्ष्य होता है । व्यक्ति का परिवार के प्रति, व्यक्ति का समाज 
श्रौर राष्ट्र के प्रति क्या कर्नव्य है, किन परिस्थितियों मे क्या उपयुक्त है श्रौर 
क्या त्याज्य है ये नीति की बातें है । इसे उत्तरदायित्व की परिधि से श्रलग 
नही किया जा सकता । नीति की राह पर चलने का श्रर्थ उन अनुशासनो 
श्रौर सयमी का पालत करना करवाना है, जो लोक जीवन को सुखी, समृद्ध 
श्रौर स्वस्थ बनने मे सहायक होते हैं । 
देश की स्वतत्नता के बाद अतदे शीय और श्रतर्राप्ट्रीय नीति निर्धारण मे 
मानवीय पक्ष को ही हमारे राष्ट्रतायको ने सामने रखा । किसी एक वर्ग, 
जाति, सप्रदाय श्रथवा धर्म के वर्चस्व के स्थान पर उसे समानता का प्रवल 
आधार प्रदान किया | इसके लिये हमने चार आदर्श श्रपनाएं। प्रथम है- 
लोकतत्, द्वितीय है-समाजवाद, तृतीय है-धर्मनिरपेक्षता श्रौर चौथा है गुट- 
निरपेक्षता । इस नीति निर्धारण में हमे सवसे वडी सहायता भारतीय वडमय 
की श्रमूल्य निधि से मिली है । हम यदि अपने प्राचीन ग्रथों में उपलब्ध जीवन 
मूल्यों का श्राधुनिक युग के पस्िप्रिक्ष्य में मूल्याकव कर सके तो समाज उनसे 
लाभ उठा सकता है। इस दृष्टि से आचार्य सिद्धातालकार जी की यह पुस्तक 
मुभे आशा है कि वडी उपयोगी सिद्ध होगी । कितावधघर के प्रवधक और 
सदस्यो का इस पुस्तक के प्रकाशन में सहयोग बडा सराहनीय है । मुर्के खुशी 
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है कि प्राप नैतिक देश मवित तथा शिक्षात्रद पुस्तकों को अकाशित करने का 
फाय कर रहे हैं। ऐसी पुस्तकों प्राधुतिक शती शोर भाषा में अ्रधिक मात्ना में 
छपनी चाहिए, जिसमे कि भावी पीडी प्रयते प्राचीन राष्ट्रीय गौरव से परिचित 
दो श्रौर उनमे राष्ट्रीय स्वाधिमान दृढ़ हो | इन्ही शब्दों के साथ में पुन प्रापकों 
धन्यवाद देता हूँ कि श्रापने मुझे श्राप राबसे मिलने का सुयोग दिया । 


सस्कृत पांडलिपियों को सूचो एवं गोरक्षनाथ 
दो महत्वपूर्ण य्र थ 


यह प्रसन्‍तता की बात है कि श्राज सबसे भेट पाने का मुझे सुथोग 
आज हुआ्ना श्र नागरीप्रचारिणी सभा की (हिंदी के विकास श्रौर समृद्धि 
की दिशा में की जा रही सेवाञ्रो के विषय में कुछ अधिक जानने का 
मौका मिला | मैं नागरी प्रचारिणी सभा से काफी समय से परिचित हूँ श्रौर 
जानता हूं कि हिंदी के प्रचार प्रसार में कार्य रत देश की यह एक प्राचीन 
सस्था है । राष्ट्रीय जागरण में अपने रचनात्यक कार्यो ह्वारा इसमे 
सराहनीय योगदान दिया है शौर हिंदी साहित्य तथा भारतीय सस्क्ृृति के 
अचार तथा उन्नयन में इसने एक विशेष भूमिका निभाई है भ्रौर निभा रही 
है। पिछले बयासी वर्षों से राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी की जो सेवा इसमे 
की शौर जो काम किए, उनसे इसने लोंगो के हृदय मे बडा मान पैदा 
किया है। वास्तव में किसी सस्था के लिये यह एक बहुत बडी उपलब्धि है। 
गपनी हीरक जयती के अवसर पर भविष्य के लिये सभा ने जो 
योजना ःँ घोषित की थी, उनमें यह भी सकलप लिया गया था कि सभा 
ओेष्ठ साहित्य के निर्माण और प्रकाशन मे पझ्रपना विशेष योगदान देगी। 
यह प्रसन्नता की बात है कि आपकी सस्‍सथा इस सकलप को साकार रूप 
देते मे काफी उत्साहवर्धक रही है। आपने हिंदी विश्वकोष, हिंदी 
शब्दसागर, हिंदी साहित्य का वृहद्‌ इतिहास तथा श्रनेक ग्रथः भ्रकाशित 
पकरिए है। श्रव तक लगभग दो हजार ग्रथ प्रकाशित हो चुके हैं, जो श्रपने 
प्रतिमान के कारण उच्चकोटि के माने जा सकते है । 

हिंदी के प्राचीन हस्तलिखित ग्रथोी की खोज और उनके संग्रह में 
आपकी सस्या ने अभूतपूर्व कार्य किया है श्रौर यह जानकर खुशी हुई कि 
सभा का हिंदी के हस्तलेखबो का सग्रहालय विश्व मे श्राज सबसे बड़ा 
सग्रहालय कहा जा सकता है । सस्क्ृत के हस्तलेखों का भी काफी बड़ा 
भडार आपने एकत्नित किया है । सस्क्ृत के हस्तलिखित प्राचीन ग्रथ 
हमारी मूल्यवान राष्ट्रीय निधि हैं क्योंकि इनमे भारत की मनीपा और 
अतुल ज्ञान संपदा सरक्षित है। यह हमारे उस वैभवशाली अ्रतीत का प्रमाण 
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है, जिसके लिये श्राज भी हमारा मस्तक ऊँचा है श्र हमेशा ऊँचा 
रहेगा । लेकिन दुर्भाग्य से कितने ही मूल्यवान हस्तलेय श्राज प्रवाह श्रीर 
उचित सरक्षण के श्रभाव में हम थो बैठे हैं, उसका श्रनुमान लगाना कठिन 
है। कई ऐसे भी हैँ जी उचित योग क्षेम न होने के कारण बिखरें पडे हैं। 
श्रभी कई ग्रथ है, जो प्रकाश में नहीं श्रासके। ऐसे ग्रथो का एकत्रित 
करना बडे महत्व का काम है श्रौर जो सम्याएँ यह झार्य कर रही हैं, वे 
राष्ट्र सेवा का एक महान कार्य कर रही है । 

श्रग्नेगो ने १८६८ ई० से सस्प्ृत ग्रथो की योज का काम सारे देश से 
प्रारभ किया धा। रायल एणशियाटिक सोसादटी, बंगाल, बंबई, मद्रास की 
प्रेसिट्सी सरकारों मे इस कार्य में जो सेवाएँ फी, वे सराहनीय है । 
नागरी प्रचारिणी सभा के प्राग्रह पर रायल एशियाटिक सोसाइटी ने हिंदी 
के उपलब्ध ग्रथों, हस्तलेयखों का जो विवरण प्रकाशित किया, उनकी संख्या 
६०० थी । उसके उपरात सोसाउइटी ने जब द्िदी का काम समाप्त कर 
दिया, तो समा ने उसे सेताला, और तब से प्रापफी सस्था हिंदी भार 
सम्कृत ग्रथयों की खोज का कार्य करती प्रा रही है प्रौर यह प्रसन्नता की 
वात है कि सभा के पास सस्कृत के ग्रयो का भी एक श्रच्छा सग्रह हो 
गया है। हिंदी के ग्रथो का विवरण, तो झ्रापकी सम्था प्रकाशित करती है 
पर भ्रव सभा ने भारत सरकार के सहयोग से सस्कृत ग्रथों का विवरण 
चार भागों मे प्रकाशित किया हैं। इसके लिये मैं नागरी प्रचारिणी सभा 
को बधाई देता हूं। श्रापने जो सामग्री इन ग्रथो में उपलब्ध की है, उससे 
शोधाधियो श्रीर श्रन्य जिज्ञासु व्यक्तियों को विधिध विपयो पर प्राचीन ग्रयो के 
विवरणो मे बडी सहायता मिलेगी । इन ग्रथो की सख्या लगभग नी हजार 
बताई गई है, जिनके विवरण सरकार की विवरण निर्देशिका के भ्रनुसार ते 
किए गए हैं। सभा ने यह श्रमसाध्य श्रौर उपयोगी कार्य करके मेरी दृष्टि में 
अ्रपनी गौरवपूर्ण परंपरा का निर्वाह किया है। मैं समझता हूँ कि ऐसे 
ग्रथो के प्रकाशन से भारत का प्रवुद्ध समाज इस ज्ञानकोष का सदुपयोग' 
कर पाएगा श्रीर यह भी जान सकेगा कि हमारी यह सपदा कितनी 


बड़ी है शोर श्राज हम इससे कैसे लाभ उठा सकते हैं । 
दूसरा ग्रथ, जिसका आज प्रकाशोद्घाटन हो रहा है, वह नाथ 


सप्रदाय के प्रवर्तक गोरक्षगाथ जी के सवध मैं है । गोरक्षनाथ 
देश के ऐसे सत श्रौर महापुरुष रहें हैं, जिन्होने श्रपने चरित्र भौर 
सिद्धातों द्वारा देश मे एक नई साधनात्मक चेतना का विकास किया था | वह 
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"रहस्यवादी साधक थे, जिन्होंने रहस्यवाद, नीति, सिद्धात, प्रवचन, सभी को- 
आचरण मे उतारा धौर समभाव एवं समता की दृष्टि को लोक में उतारा 
झधोौर समभाव एवं समदृष्टि का लोक में विकास कर सामाजिक और सप्रदायिक 
विषमता के उन्मूलन का काम किया। उनका श्रादर्श मानवीय है भ्रौर उन्होने 
देश के समी भू भागो के सतो को प्रेरणा देकर भारत मे भावात्मक एकता 
उत्पन्त की । श्नतिवाद, अश्रमर्यादा, भोग, श्राइवर सभी का विरोध उस्होने किया: 
श्रौर चेतना द्वारा सतुलित जीवन दर्शन का, जो शव सिद्धात पर श्राधारित था, . 
यूग के अनुसार प्रचार शौर प्रसार किया। मेरे विचार में यह शोध ग्रथ 
उन सभी बातो को प्रस्तुत करता है, जिनकी जानकारी गोरक्षनाथ के संवध 

में श्रावश्यक है । 

मुर्भे विश्वास है कि इन ग्रथो का सदुपयोग सुबुद्ध विद्वान करेंगे। में इन 
दोनो पुस्तको का उद्धाठन कर प्रसन्नता अनुभव कर रहा हूँ। श्राशा है 
कि नागरीप्रचारिणी सभा ऐसे ग्रथो का प्रकाशन करती रहेगी, जिनसे हिंदी 
वाडमय बढता रहे श्रौर दूसरे लोगो के लिये प्रेरणा वनकर, उन्हें उत्साहितः 
करती रहेगी, जो सच्चे श्रर्थो मे देश की सेवा करना चाहते हैं । 


अभिवंदन ओर अमिनंदन 


आदर्श का अनावरण 


ग्राज के इस समारोह मे उपस्थित होने तथा वीर महाराणा प्रताप की 
इस प्रतिमा का श्रनावरण करने में मुझे श्रत्यत प्रसन्नता हो रही है। इस 
समारोह का आयोजन दिल्‍ली नगर नियम के तत्वावधान में रहा है । यह 
बात, मैं समभता हूँ, सदूय परिस्थिति मैं अत्यत श्रौचित्यपूर्ण है। मैं निगम के 
अ्रधिकारियो को इस स्तुत्य काय॑ के लिये बधाई देता हूँ श्रौर श्राशा करता हूं 
कक इस प्रकार की श्रौर अन्य योजनाएँ वे कार्यरूप में लावें ताकि हम सब 
अपने ध्येय की ओर एक आवाज होकर अपने मार्ग पर अ्रागे बढते जाएँ । 

मैंने श्रमी जो बात कहीं वह ऐसी गृढ वात नही है। मैं सरल शब्दों 
में आपके सामने अपने विचार रख रहा हँ। हमारे सामने जो प्रश्न है, हमे' 
जो काम करना है, वह जनहित का काम है, सबक्रे हिंत का काम है श्रौर 
हमारा सेव यह प्रयत्त रहा है कि जहाँ तक हो सके, हम किसी को विना 
दुखाए अ्रपने रास्ते पर चलें, जिसके द्वारा सवका हित हो, परमार्थ भी हो, 
परतु हमेशा ही ये सब बातें साध्य नहीं होती । यह सभी जानते हैं कि 
निगम के श्रधिकारियों की दिल्‍ली को श्रधिक सुदर और स्वच्छ बनाने की 
भी योजना है, यह काम सरल नहीं, कितनी कठिताइयाँ इसके सामने हैं। श्रनधि- 
कृत बस्तियाँ इधर उधर फैली है, कुछ लोग तो खुली जमीन पर अनधिकार 
वस गए हैं और वेढब बेढगी श्रौर भद्दी इमारतें खडी हैं । निगम श्रधि- 
कारियो को उन्हे साफ करने का अधिकार नही, कोर्ट में वर्षो तक मुकदमे- 
बाजी चलती है। श्रव श्राप ही सोचे कि कब होगी हमारी दिल्‍ली साफ 
श्ौर सुथरी ? 

मैं श्राशा करता हूँ कि यह महाराणा प्रताप की मूर्ति, इसके दर्शन 
करनेवालो को अ्रपना अ्रपना कार्य करने में स्फूर्ति देती रहेगी। कतंव्यरत तो 
सभी को होना चाहिए, चाहे वे छोटे हो या बडे। महाराणा प्रताप ने 
कैसी तीन्र प्रतिज्ञा की थी--“जब तक मैं श्रपना ध्येय हासिल नही करता, 
तब तक किसी प्रकार सुख, चैन श्रौर श्राराम की जिंदगी नहीं जीऊंगा”। 
इसी भावना से अ्रपना कतंव्य निभाते रहँगे। महाराणा प्रताप ने अन्याय के 
'खिलाफ अपना नारा वुलद किया था श्रौर जन साधारण का कायरता को त्याय 
कर निर्भीक बनने का आाद्वान किया था । 
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भुग्गी कोपटीवालों को णहरी श्रनधिकरणा से अन्य स्थानों पर, इसलिये 
बसाया जा रहा है ताकि यह नगर सुंदर बने, श्रौर उनकी प्रावश्ययया 
श्रनुसार क्षतिपूति भी हों। श्रगर इस काम में अ्धिकारोगण ज्यादती 
करते है तो उनके ऊपर भी उचित देय भात्र की ग्रावश्यफता होती है श्रीर 
हमारी व्यवस्था में इसका प्रंतर्भाव हैं। जहाँ तक जनता की शत है, उसे 
भी भारत की राजधानी को सुदर शभ्ौर साफ सुथरा बनाने में नगर निग्रम 
को सहयोग देना चाहिए । हम सत्र यह बात सोचें शरीर श्रपने नागरिक दायित्व 
को पूरा करने का प्रयत्न करें तो बहुत मे विकास के काम हम थोडे समय 
में पूरे सकते हैं और इस राजधानी के स्वरूप को गश्रौर सुदर बना 
सकते है । 


स्वातंत्य संग्राम के महान्‌ योद्धा : श्री नेताजी 


मैं आपका हृदय से आ्लाभारी हूँ कि श्रापने मुझे श्राज के इस जयती- 
समारोह में उपस्थित होकर, स्वतत्ता के महान्‌ सेनानी को अपनी श्रद्धाजलि 
झ्रपित करने का अवसर प्रदान किया है। सुभाषचद्र बोस हमारे देग के उन 
श्रग्मणी राष्ट्रनायको मे से थे, जिन्हे देशवासी सदा समादर के साथ स्मरण रखेंगे । 
वह महारे मन व मस्तिष्क से कभी श्रलंग नहीं हो सकते । उनका स्थान हमारे 
मत में है, भूल से भी उन्हें भुलाया नहीं जा सकता । मैं तो समभता हूँ कि 
कोई भी गोरवशाली देश श्रपने उन महापुरुषो को नहीं भूल सकता, जो 
श्रपने देश के लिये ही जिए और देश के लिये ही मिट गए। मुझे प्रसन्नता है 
कि दिल्‍ली नगर निगम ने नेता जी सुभाषचद्र बोस की इस भव्य प्रतिमा 
की स्थापना करके न केवल श्रद्धा की श्रगाघ भावना का परिचय दिया है, 
बल्कि एक राष्ट्रीय कतंव्य की भी पूर्ति की है। मैं श्रापको इसके लिये व ध।ई 
देता हूँ । 

यह बहुत पुरानी बात तो नही, लेकिन भारत के इतिहास में यह विशेष 
महत्व रखती है । इस अ्ररसे मे एक पीढी जवान हो गई। पुरानी पीढी के 
बहुत थोडे लोग रह गए हैं, जिन्होने स्वतत्नता के श्रादोलन में भाग लिया 
था। वह समय ही कुछ ऐसा था, लोगो में एक श्रसीम उत्साह, एक श्रनूठी 
उमग दिखाई देती थी । सारे देश के लिये एक ही लक्ष्य था श्रोर वह था 
आजादी । इसके लिये एक श्रजीव सी तडप श्र जोश था उन दिनो, एक 
ही धून थी श्रौर श्राजादी के लिये त्याग श्ौर बलिदान की एक श्रनूढी 
भावना थी । गुलामी का दौर जिन लोगो ने देखा है, वे वता सकते हैं 
कि गुलामी क्‍या चीज है । गूलामी और आ्राजादी में कितना श्रतर है। 
किसी ने कहा है कि गूलामी कितनी ही श्रच्छी क्यो न हो, वह एक श्रभिशञाप 
से अधिक सुखद नहीं हो सकती, श्रौर श्राजादी भले ही श्रमसाध्य क्यो न 
हो, वह फिर भी वरदान है । जब तक देश का स्वाभिमान सोया रहा, देश 
भी सोता रहा । परतु कतंव्य ने जब इसे जयाया, तो वह उद्यत हुग्रा 
उन बेडियो को काटने के लिये, जिन्होंने इसे जकड रखा था। प्रतिभाशाली 
त्यागमूत्ति देशभक्त आगे आए, उन्होंने श्राजादी के लिये आदोलन की 
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अगुग्राई की । देशवासियों को सगठित किया । मुभे वह समय याद है, जब 
राष्ट्रीय स्तर पर देश के वरिष्ठ नेता कार्य कर रहे थे। देश के उन सिपाहियो 
में मैं छोटा था भौर में कोशिश करता था कि यह कदम उनके साथ मिलकर 
चने | में जानता हूँ कि स्वतत्नता सेनानियों के साथ कैसा व्यवहार होता 
था। उन्हें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पढ़ता था। परतु राष्ट्र- 
नेता के साहसिक कदम जिस दृढता से आ्रागे बढ़ते थे, कठिन,डर्या भी शरमा 
जाती | कडी से कडी यातनाएँ भी उनके उत्साह को कम नहीं कर सकी, ने 
जाने कितने ही वीर हँसते हँसते इस मातृभूमि के लिये बलिदान हो गए, 
तब मिली श्राजादी । हमारे देशवासियों ने इसके लिये हर गम गवारा 
किया । हमारे लिग्रे यह सब से वहुमल्य है। क्योंकि इसके पीछे त्याग, 
तपस्या श्रौर वलिदानों का एक बडा इतिहास है | नई पीढी ने जव आँखें 
खोली, तो समा दूसरा था। उन्होंने महात्मा गाघी, सुभापचद्र बोस, सरदार 
'पटेल, मौलाना श्रब्दुल कलाम श्राजाद के वारे में किताबों में पटा होगा । 
(जिन्होन उन्हें देखा नहीं, इसलिये वह यह पूरी तरह से श्रनुमान नहीं लगा 
सकते कि कितना त्याग श्रौर बलिदान किया गया था, कितने कप्ट श्रौर 
यातनाएँ सहन की गई थी । इस अनुभव की श्रपेक्षा मे जो अत्तर दिखाई देता 
है, वह स्पष्ट है। कमी कभी लोग सोचते हैं कि जो भावना श्रौर जजवा उस 
समय था, देश के लिये काम करने का जो शौक लोगों में उस समय था 
क्या भ्रव भी है ? जितनी उन लोगों में देश और जाति के लिये भावना थी 
जिस प्रकार से वह देश के लिये काम करते थे, क्या श्राज की पीढी मे भी देश 
के प्रति वही भावना ओर उत्साह है ? ऐसा मैं नहीं मानता कि हमारे देश 
में उत्साह नहीं है, या प्रतिभा, शौय॑ या निप्ठा आदि का शअ्रभाव है। 

इतना श्रवश्य है कि कभी कभी हम सही दिशा की शोर बढना भूल जाते हैं। 

परिस्थिति श्रौर समय के श्रनुकूल हमारे काम के तरीको मे प्रतर तो होगा । 

लेकिन देखना यह है कि लक्ष्य एक हो, देशवासियों के हितों की श्रवहेलन न 
हो, देश को हम सर्वोपरि माने श्रौर प्रेरणा लें, उन महान्‌ आत्माओं से 

जिनकी नस नप्त मे राष्ट्रप्रेम भरा हुआ था, जिनकी हर साँस देश के लिये 

थी। जिन मूल्यों को उन लोगो ने ग्रहण किया, उस्तपर चल कर नाम कमाया, 

यदि हम उन मूल्यों को जीवन में उचित स्थान दें तो देश और व्यक्ति दोनों 

को ही लाभ होगा । 


सुभापचद्र बोस के जीवन को एक महान्‌ कतेंत्य के लिये प्रेरित करने- 
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जाली शक्ति यदि कोई थी तो स्वामी विवेकानद और रामक्ृष्ण परमहस की 
फशक्षा थी, जिसे पाकर उन्हे एक रोशनी मिली थी और उन्हें यह मालूम 
हुआ था कि समाज सेवा से ही आध्यात्मिक शक्ति बढती है। विवेकानद जी 
के शब्द उनके हृदय में बस गए थे। जीवन के प्रारभिक श्रौर विकास काल 
में रोशनी मिल जाए तो जीवन का अभिप्राय ही बदल जाता है | बचपन से ही' 
सुभाषचद्र वोस के विचारों में एक काति दिखाई देती थी। बचपन में 
“उन्होने एक पत्न श्रपनी माँ को लिखा था कि मै यह जानने के लिये व्याकुल हूँ 
कि आप मुझे क्‍या बनते देखना चाहोगी। प्रभु की कृपा से हमे यह बहुमूल्य 
जीवन मिला, सुदर और सुदृढ शरीर मिला, वुद्धि और शक्ति मिली परतु 
पक्रिस लिये ? भगवान्‌ ने हमे कितना कुछ दिया है कि हम वह कार्य करें जिसके 
लिये उसने हमे भेजा है | परतु वास्तव में क्या हम उस परम शक्ति के लिये कार्य 
करते है । शायद यही वह प्रश्त था, जिसने जीवन का दृष्टिकोण ही वदल दिया। 
आत्महित श्रौर जगत्‌ हित का श्रादर्श ग्रहरा करके, जिस प्रकार वह श्रागे बढे, 
देश के लिये काम किया, उससे सभी परिचित है । किसी ने कहा है कि कई 
लोग सफलताओं के लिये जन्म लेते हैं, परतु उन्हें उन सफलताओ्ो से सतोप 
नही होता, जो सहज मे प्राप्त हो जाए। सुभाषचद्र वोस भी ऐसे ही लोगो में 
थे। जिस तरह वह शिक्षा में होशियार थे, वह इडियन सिविल सर्विस की' 
परीक्षा में जिस ख्याति से उतीर्ण हुए, वह चाहते तो एक बडे श्रधिकारी वन' 
सकते थे । परतु एक बडा काम उन्हें करना था, वह देशसेवा का काम था 
ओर उनका सारा जीवन देश के लिये रहा । वह जहाँ भी' रहे, जिस' परिस्थिति 
में भी रहे, उन्होने देश का ख्याल नहीं छोडा । कठिनाई और यातनाओ के 
होते हुए भी, वह भ्रपने निश्चय पर अ्डिग रहे । ससार का कोई अ्रकिषंण उन्हें 
अपने पथ से विचलित नहीं कर सका । वह वीरो के समान जिए श्र देश के 
करण करण से उन्हे प्यार था, उसकी झाजादी के लिये अपना स्वेस्व नन्‍्यौछावर 
करके वीरगति को प्राप्त हुए । 
जैसा कि मैंने पहिले भी निवेदन किया कि यह झ्राजादी बहुत वलिदानो 
और कुर्वानियों के पश्चात्‌ मिली है। नेताजी सुभापषचद्र बोस जी का स्थान 
उनमे बहुत ही ऊँचा श्रौर महान्‌ है। उनका जीवन देश भक्ति, त्याग, शोर्य, 
साहस, सहानुभूति तथा वलिदान का एक ऐसा आरादर्श है, जो सदेव हमारे 
हृदपो को श्रालोकित करता रहेगा । हमारे नवजवानो के लिये तो नेताजी 
सुभाषचद्र बोस शक्ति और जीवन के प्रतीक है, जिनसे कदम कदम पर देश 
के लिये काम करने की हम प्रेरणा ग्रहण कर सकते हैं । 
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देश को प्राजाद कराना एक बहा काम था झोर उसके पश्चात्‌ जो काम 
है वह है देश को उन्नति की ओर ले जाना, एक सुदृद आ्राथिक झौर सामाजिक 
गआ्राघार तैयार करना, अपने दूसरे 'भाउयों को शआ्रागे ले चलना, यह काम वह 
हमे सौंप गए हैँ। अब यह हमारादायित्व है कि इस कार्यों को पूरा करें। 

हम महापुरुषों के स्मारक स्थापित करते हैं, तायि हमे उनके जीवन से 
प्रेरणा मिलती रहे । कठिन समय में हमे बल भिले ग्रोर देश के निग्रे काम 
करने की हममे उनके समान उम्रग पंदा हो, दम अपने पथ से विचलित न 
हो सरके। एक स्थितप्रज्ञ के ममान जीवन को देखे । उस महालद्ष्य की प्राप्ति 
के लिये निरतर प्रयत्नणील रहें। श्राज देश को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत 
है। मैं समझता हूं कि नेताजी सुमापचद्र वोस की यह प्रतिमा उस स्मारक 
का प्रतीक है जो श्रानेदाली पीढियो को सदा प्रेरित करती रहेगी । उनमे देश 
के लिये हर कठिनाई से जूकने के लिये झ्रात्मवल श्रोर प्रात्मविश्वास प्रदान 
करती रहेगी। जब हिंद हे मत्नदाता को हम कमी नहीं भूल सकृते। किसी 
ने ठीक ही कहा है. कि वतन पर शहीद होनेवाले कभी नहीं मरते। हमारा 
यही कर्तव्य है कि हम उनके जीवन आदशों को प्रपने व्यवहार में लाने का 
प्रयत्न करें, यही हमारी उनके प्रति सच्ची श्रद्धाजलि होगी । मैं झ्रापको एुन' 
घन्यवाद देता हू कि आपने मुझे इस प्रतिमा के श्रनावरण का गौरव प्रदाक 
किया । 
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मैं श्राप सत्रक्ना बडा अमारी हूँ कि आपने मुर्के इस समारोह में भाग 
वेने और स्वर्गीय डा० राजेंद्र प्रसाद क्रे प्रति श्रद्धाजलि आईत करने का अवसर 
पिया है । 
डा० राजेंद्र प्रसाद भारत के उन महान सपूतों मे एक थे जिनके जीवन 
आर चित्त को, हमारे देश केआधुनिक्र इतिहास पर गहरी छाप पडी है । 
उनके जोवत की और जन हम देखते है तो हमे पृज्य महात्मा जी के प्रेरणा- 
दायी नेतृत्व मे सचालित स्वराज्य - भ्रादोलन की अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं 
याद ग्रातो हैं | जत्र हम राजेंद्र वावू के व्यक्तित्व की ओर देखते हैं, जो 
सादगी, नम्नता और विद्वत्ता से परिपूर्ण है, तो उसमे हमे भारतीय संस्कृति 
और सभ्यता की भलक मिलती है । 
ड० राजेद्र प्रसाद के जीवन में रीति और नीति, सेवा श्रीर त्याग, श्रद्धा 
और भक्ति, कर्म और धर्म का सु दर मेल है । यही कारण है कि भारत- 
कोकिना स्व्रय सरोजनी नायडू ने कहा था- ' राजेंद्र बाबू के जीवन के बारे 
में कुछ लिखने के लिये एक ऐसी स्वशिम कलम चाहिए जो शहद मे डुवोई 
हुई हो' । सचमृच राजेंद्रवाबू एक राजनीतिक संत थे । जीवन भर राजनीति 
के बवडर मे फंसे रहते पर भी, उनका कोई शत्रु नहीं, सव उनके मित्र भर वे 
सचमुच श्रजातशत्तरु थे । 
राजेंद्र वाबू का जीवन एक कर्मयोगी का जीवन था। उनका जन्म एक 
छोटे से गाँव जी रादेई मे, एक साधारण परिवार में हुआ्ना। वें एक प्रतिभावान छात्र 
थे जो प्रत्येक परीक्षा में प्रथम श्रेणी मे या सर्वप्रथम उत्ती्ं होते थे । 
विद्यार्थी जीवन से ही उनमे देश व समाज सेवा की लगन थीं। कलकत्ता विश्व- 
विद्यालय से न्याय शास्त्र मे पारगत होने के पश्चात्‌ यदि वे चाहते तो उन्हें कोई 
ऊँचा सरकारी पद मिलता, यदि वे पटना में वकालत करते रहते, तो वह खूब 
चमकती और लाखो रुपये कमा सकते थे । लेकिन उन्हें न तो पद की लालसा 
थी, न धन का लोभ था । उठती जवानी में, जब परिवार के लोगो की आशाएँ 
उन पर केद्रित थी, उन्होंने समाज व देश-सेवा का जो सकल्‍्प किया था, वह 
उनकी गहरी देशभवित, कर्तव्यपरायणता और अ्रदूट साहस का ज्वलत उदा- 
/हुरण था । उनके जीवन की धारा अब वदल गई । 
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राष्ट्र श्रौर व्यक्ति के जीवन में कम्री-क्रती कैसे-#ैसे विचित्न संयोग होते 
हैं । चपारण के सत्याग्रह में महात्मा जी को एफ़ साथ दो सफननाएँ प्राप्त 
हुई-एक तो सत्याग्रह में विजय झ्ौर दूसरी है राजेंद्र वाबू जैसे शिष्य की प्राप्ति । 
उधर राजेंद्र बाबू को बापू जी जैसे गृर मिले । फिर वया, वें स्वतत्रता यज्ञ 
में कूद पढ़े श्रीर जीवन भर बापू के कदमों में चलने लगे । महात्मा जी के 
सिद्धातो श्रीर रचनात्मक कार्यत्रमो में राजेंद्र बाबू को प्रदल विग्वास था। सदाऊत 
आ्राश्चम की श्राश्मम की स्थापना हुईं, वर्हा बैठकर इस तपम्वी ने देश की प्रमून्‍्य 
सेवा की । श्राश्षम विहार की राजनीति का कंद्र ही नही, श्रपितु श्रनेक रचनात्मक 
कार्यत्रमों का श्राधार वन गया । खादी के प्रचार, कुटीर व ग्राम-उद्योग के 
विकास, हरिजनो के उद्घार, भाषा और साहित्य के प्रचार व प्रमार में राजेंद्र 
वाबवू का बडा महत्वपूर्ण योगटठान था । विहार नृकम्प के समय, गाँव-गाँव और 
घरघर में जाकर पीडितो और निम्महायो को उन्होंने जो सात्वना दी, जो 
मदद की, वह विरस्मरणीय है । सकट के समय, कई वार काग्रेस के श्रध्यक्ष 
वनकर न केवल उस राष्ट्रीय सस्था को जक्तिणाली बनाया, अपितु उसका गौरव 
भो बढाया था। काग्रेम के अध्यक्ष की हैसियन से उन्होंने देश भर की यात्रा 
की । उनके जीवन श्र बिचारो से, उनकी सादगी और नम्नवा से, उनकी 
विद्वत्ता श्रौर करत॑व्यनिप्ठा से लोग बहुत प्रभावित हुए । राष्ट्रपति बनने के 
पूर्व ही, देश ने उन्हे 'देशरत्न! की उपाधि से श्रलकुृत किया और वें भारत फे 
जन-जन के द्ृदय में राजेंद्र वन गए । 

स्वतत्ता प्राप्ति के वाद भी, भारत के नवनिर्माण में राजेंद्र प्रसाद का 
योगदान महत्वपूर्ण था | सविधान के ब्रध्यक्ष की हैसियत से सविधान के 
निर्माण मे राजेंद्र प्रसाद ने जो महत्वपूर्ण कार्य क्रिया, सारे शाप्ट्र ने उसकी 
प्रशसा की । १६५० में जत्र स्वततन्न भारत, गणतण भारत के रूप में अवतरित 
हुआ, तो सहज ही राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए । राष्ट्रपति पद 
पर, वारह साल तक रह कर, उन्होने जो स्वस्थ परपराएँ स्थापित की, वे 
चिरस्थायी रहेंगी । उन्होने जो सर्वधनिक मार्ग प्रणस्त किया, जो प्रनौपचारिक 
नीतियो का प्रचलन क्रिया, उनसे न केवल हमारे लोकतत्न की जडें मज़बूत हुई, 
श्रपितु देश की एकता श्रौर सस्क्रृति के विकास के लिये वहुत वल मिला । 

ढा० राजेंद्र प्रसाद से परिच्रय पाने श्रौर उन्हे नजदीक से देखने का सौभाग्य 
मुझे भी मिला । उनकी सच्चाई, श्रौर सादगी, उनकी सूकवूक श्रौर विचार- 
पारा से में बहुत प्रभावित हुआ । सर्वोच्च पद पर रहते हुए भी उनके मन में 
जरा भी घमड या गर्व नही था । उनकी वेग-भूपा या दिनचर्या में कोई परि- 


अभिवदन और अभिनदन १६७ 


वर्तत नहीं आया । यह एक बहुत बडी वात है । उनकी सहनशीलता, उनकी 
तम्रता, उनकी कतंव्य-परायणता बेजोड थी। यही कारण है कि चाहे वे सदा- 
कत आश्रम रहते या राष्ट्रपति भवन में, एक तपस्वी श्रौर कर्मयोगी की तरह 
रहे, ऐसी कीति श्रौर प्रतिष्ठा पा गए, जिसे देखकर बडे-बडे सम्राटो को भी 
ईर्ष्या होती । 

भावात्मक एकता श्रौर भारतीय सभ्यता व सस्कृति के प्रचार व प्रसार में 
राजेंद्र प्रसाद की सेवाएँ अनुपम थी । उन्होने जो पद प्राप्त किए, जो कीर्ति, 
पाई, वे उनके व्यक्तित्व की वास्तविक महत्ता को प्रकट करने मे अ्रपर्याप्त ही रह 


जाती । क्योकि वास्तव में उनके जीवन का विकास वहिर्मखी नही, श्रतर्मखी 
था। साधन और साध्य दोनो की शोर उनका ध्यान था | उनका यह दढ़ 


विश्वास था कि हम यदि श्रपने चरित्र और श्राचरण को ठीक रखेंगे, साधनों 
की परवाह करेंगे, तो साध्य स्वयमेव सिद्ध होगे श्रौर सभी सफलताएँ स्वयमेव 
वरण करेंगी । सभवत डा० राजेंद्र प्रसाद के जीवन की अ्रद्वितीयः सफलता का 
यही रहस्य है । 

श्राज जबकि हमे स्वतत्नता के मार्ग पर आगे बढते हुए, उन महान नेताश्रों 
सपनो को साकार करना है, एक ऐसे समाज की व्यवस्था करनी हैं जिसमे सभी 
को समान अवसर मिले, कोई भूखा, नगा, बीमार या श्रशिक्षित न हो। इस 
महान प्रयास मे, हम सब राजेंद्र प्रसाद की सेवा, देशर्भाक्त श्रौर त्याग की 
भावना से प्रेरणा ले सकते हैं । विशेष तया, मैं चाहता हूँ कि श्राज की युवा 
पीढी राजेंद्र बाबू के जीवन धौर चिंतन का अ्रध्ययन करें श्रौर उनके सिद्धातो, 
गुणों और कार्यों से सच्चक सीखे । केवल राजनीतिक स्वतत्नता से ही हमे संतुष्ट 
नहीं रहना है | लोगो की श्राथिक, सामाजिक, सास्कृतिक श्रौर हर प्रकार की 
उन्नति आ्रावश्यक है । 

डा० राजेंद्र प्रसाद जैसी महान विभूतियो की याद करने के लिये जब हम 
उनकी जन्म जयतियाँ मनाते हैं तो हमारा कतंव्य है कि हम उनके चरित्रवल 
उनकी नैतिकता, उनकी बुद्धि और ज्ञान से सबक लेकर श्रपने जीवन की सुधा- 
रने का प्रयास करें और प्रयत्न करें कि हम भी चरित्रवान और निष्ठावान बन- 
कर इस देश व समात्र की यथाशक्ति सेवा करें । राजेद्र प्रसाद के प्रति हमारी 
सच्ची श्रद्धाजलि यही होगी । 

एक साध सत को तरह भारत के प्रथम राष्ट्रपति डा० राजंद्र प्रमाद ने 
अपना जीवन निर्लिप्तता और निर्मोह से व्यतीत करते हुए, श्रपनी चादर को 
मैला न होते हुए, ज्यो का त्यो घर लिया । तभी डा० राधाकृष्ण ने कहा- 
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डा० राजेद्र प्रसाद पर जनक, बुद्ध और गाधी की छाप पडी!। भारत के प्रथम 
प्रधान मत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने वहा-हमारे गशतत्र के शुरू के 
१२ वर्ष राजेंद्र शक के रूप में इतिहास में श्रमर रहेगा! । 

इन शब्दों के साथ में स्वर्गीय डा० राज़ेद्र प्रसाद के प्रति पग्रपनी श्रद्धाजलि 
श्रवित करता हूँ । 


तप ओर त्याग को मूर्ति श्रीलालबहादुर शास्त्री जी 


आज श्री लालबहादुर शास्त्री जी की दसवी प्रुण्य तिथि है। सबसे 
पहले मैं उस महान्‌ झात्मा को अपनी हार्दिक श्रद्धाजलि श्रपित करता हूँ, 
जिसकी स्मृति हमारे दिलो में सदंव सुरक्षित रहेगी। उनका जीवन 
हमारे लिये एक प्रेरणा का स्रोत है । वह तप और त्याग की मूर्ति थे, 
जिनकी नस नस मे देशगप्रेम कूट कूट कर भरा पडा था। वह हमारे 
बीच नहीं हैं, परतु उनके श्रादर्श हमारे सामने हैं । यह सत्य है कि 
अदर्शों के लिये जीने वाले देह त्याग कर भी ससार में जीवित रहते है । 
सी लालबहादुर शास्त्री की देशसेवाओओ से कौन परिचित नही है ? 
वह उन बिरले लोगो में से थे, जिन्होंने श्रपना सब कुछ देश के लिये 
न्योछावर कर डाला, जिन्होंने देश हित के सिवाय श्रपने सामने किसी 
दूसरी चीज को स्वीकार नहीं किया । उन्होने श्रपने लिये कुछ नहीं 
चाहा । यदि कुछ चाहा तो वह देशवासियों की भलाई थी ! 

यह तो सभी जानते हैं कि शास्त्री जी किसो धनी परिवार मे पैदा 
नही हुए थे। यह विदेशों मे जाकर उच्च शिक्षा भी प्राप्त नहीं कर 
सके थे । बाल्यकाल से ही उन्होने कई कठिनाइयाँ देखी थी, जीवन मे 
कई दुख भेले थे । लेकिन विपरीत परिस्थितियाँ उनको अपने उत्कृप्ट पथ 
से विचलित नही कर सकी। श्रपनी सत्यनिष्ठा और कमंठता के 
'फलस्वरूप वह आ्रागे - बढते रहे । राष्ट्र ने उन्हें जो भी कार्यभार सीपा, 
उसे उहोने पूरी निष्ठा से निभाया । यदि कोई राजनैतिक जिम्मेदारी 
सामने आई तौ उसे भी उन्होने बडी कुशलता से पूरा किया। राजनंतिक 
जीवत मे भी उन्होने एक ऐसे सेतु का काम किया, जो दिलों को जोड 
सके । हृदय की विशालता, विचारो की शुद्धता तथा राष्ट्र के प्रति गभीर 
निष्ठा. उनके व्यक्तित्व के श्रममोल गुण थे, जिसके कारण वह सभी में 
भ्रयना प्रेम बाँठते रहे । अपनी सादगी, सरलता झौर सहनशीलता के कारण 
दूसरो को प्रभावित करते रहे । एक सच्चे देशभक्त की तरह यदि उन्हें 
किसी चीज से सबसे अधिक लगन थी तो वह भारत देश हैँ। नेहरू जी 
के साथ रहकर उन्होने कुछ सँजोया था, उसे पूरा करने के लिये वह जीवन 
पय॑त प्रयत्तशील रहे | किसी ने गरीवी की पीडा स्वय सहन की हो, उससे 
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प्रधिक गरीव जनता की व्यथा को कौन समझ सकता है । नेहरू जी ने 
इस देश की जनता के दुख अपनी गझ्राँयों से देखें थे। इसलिये उन्होंने 
प्रपता सारा ज्ञान इस देश की झ्राथिक श्रीर सामाजिक स्थिति को सुधारने 
की श्रोर केद्वित किया था। लोगो में नए भारत की रचना के लिये एक नया 
उत्साह पदा करके, ऐसे समाज की रचना के लिये प्रेरित किया, जिसमे 
सत्र उन्नति कर तर्क, सब स्वस्थ और सुखी वन सके । खास्त्री जी ने 
सामान्य जनता के दुखों को न केवल देखा था, बल्कि उनके समान बहू 
कष्ट भेने भी थे । इसलिये उन्हें मालूम था कि जब तक सामाजिक 
ओर ग्राथिक विपमनाएँ दूर नहीं की जाती, हम तेजी से उन्नति नहीं 
कर सकते । इमक्रे लिप्रे चरित्र बल ऊंचा होना चाहिए । श्रतृशासत 
प्रीर श्रम की प्रतिप्ठा होनी चाहिए, राष्ट्रीय. भावना सुदृढ़ होनी चाहिए, 
त्याग की भावना प्रवल होनी चाहिए । 


शास्त्री जी। की कई श्रन्नि परीक्षाएँ हुई श्रौर वह अपनी हर परीक्षा 
में सफब हुए । वह कीनमी ऐसी चीज हैं, जिसके कारण वह हर 
मुश्किल पर विजय प्राप्त करते रहे । वह थी उनकी चरित्र शक्ति, श्रम- 
साधना एवं अपने कार्य के प्रति पूर्ण निष्ठा । इस महान्‌ विमूति के 
लिय्रे प० जवाहर लाल नेहरू जी ने स्वय एक बार कहा था--'उच्चतम 
व्यक्तित्व वाले निरतर सजग श्रीर कठोर कर्मशील व्यवित का नाम है 
लालवहादुर णास्त्री । जब्र वह प्रधान मत्री बने, उस समय देश के समुख 
श्रातरिक ओर बाहरी कई चुनौतियाँ उपस्थित थी। उस समय उन्होने 
जिस अ्रदम्य साहस का परिचय दिया उससे सारा ससार परिचित है।' 
बाहरी हमले भी हुए और देशवासियों ने यह साबित कर दिया कि भारत 
शातिप्रिय देश तो है, परतु अपनी स्वतत्नता की रक्षा करना भी जानता है 
श्रीर उसकी खातिर हर प्रकार का वलिदान करना भी जानता है । श्रहिता 
कायर का भूषण) नहीं हो सकता, अहिंसा तो वीर पुरुष का श्टगार है। 
प्रगति के लिये शात्ति श्रावश्यक है श्रौर शाति भग करनेवालो से सावधाव 
रहना, उसके लिए रक्षा के उपाय करना उतना ही आ्रावश्यक है जितना 
श्रपने देश की खुशहाली को बढाने के लिये उत्पादन मे वृद्धि जरूरी है। यही 
चीज थी जिसकी प्रेरणा शास्त्री जीने देशवासिया को दी थी जिसके लिये 
उन्होंने जय जवान श्रौर जय किसान! का नारा लगाया था | यह आवाज 
थी, आत्मरक्षा श्रोर आत्मनिभ्न॑ रता की । 
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हमारा देश सदा से शातिप्रिय देश रहा है। इस श्रादर्श की ही सर्देव हमारेः 
राष्ट्रवायको ने प्रतिष्ठा की है | हमने सभी की शोर मित्रता का हाथ 
बढ़ाया है। हमारा यही प्रयत्न रहा है कि पडोसी देशो से हमारे 
सवध श्रच्छे हो। ताशकद समभौते में हमने यह सिद्ध कर 
दिखाया था कि प्रात्मरक्षा के लिये हम जितने तत्पर हैं, उतने 
ही उत्साह से शाति की स्थापना में भी भारत आगे है। हमने हर अच्छी 
चीज का स्वागत किया है, ऐसे हर प्रयत्न का समथेन किया है, जिसके द्वारा 
कही भी मानवीय हितों के सरक्षण की चेष्टा की जाती हो । लेकिन ऐसी किसी- 
वात के लिये हमारे यहाँ स्थान नहीं हो सकता जो हमारे भ्रस्तित्व से खिलवाड 
करना चाहे । 

आ्राज हमे जीवन के हर कार क्षेत्र मे आगे वढना है, हर श्रच्छी चीज को 
अपनाना है। लेकिन अपने राष्ट्रीय आ्रादर्शों और सस्कृति पर दुंढ रह कर | 
शास्त्री जी का जीवन एक ऐसा उज्ज्वल उदाहरण है, जिससे हर देशवासी 
बहुत कुछ सीख सकता है। किसी को उनके जीवन से कुछ सीखना है तो उन 
जैसा त्याग सीखे, उनकी तरह देशभक्ति की प्रतिष्ठा करे, उनके समान श्रम 
साधना का ब्रत ले, उतकी सादगी, उच्च विचार, सरलता, विनय के भाव को 
श्रपने मे स्थान दे, सब के कल्याण के लिये प्रयत्नशील रहे। शास्त्री जी ने 
अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिखाया था कि गरीबी देशसेवा के लिये वाधा 
नही वन सकती, यदि हम मे. उच्च मनोवल और सकलल्‍प शवित हो, यदि हम 
मे निजी स्वार्थ साधना की कमजोरी न हो । शास्त्री जी के जीवन से सभी शिक्षा 
ले सकते हैं, विशेषकर युवक वर्ग के लिये तो वह एक महान प्रेरणा है. 
जिन्‍्होने अपनी प्रतिकूल पारिवारिक परिस्थितियों में भी देश सेवा का ब्रत 
लिया श्र उसे पूरा करके दिखाया । 

यह सतोष की बात है कि श्री लालबहादुर शास्त्नी-सेवा-निकेतन आात्म-- 
निर्भरता की भावना को लोगो में जागृत करने का पिछले नो वर्षों से प्रयास 
कर रहा है। आज देश मे जो नया वातावरण तैयार हुआ है, हमे चाहिए कि 
हम आत्मनिर्भरता की भावना के प्रसार के साथ, ऐसे कार्यक्रम भी हाथ मे लें 
जिनसे सामाजिक विषमताम्ो को दूर करने, सामाजिक कुरीतियो का अत 
करने भे सहायता मिले । क्योकि अप्ज तक यह चीज हमारे सामूहिक विकास में 


एक बडी वाधा बनकर उपस्थित है। 
इन्ही शब्दों के साथ मैं पुन शास्त्री जी को अपनी श्रद्धाजलि श्रपित 


करता हूँ श्रीर आपको धन्यवाद देता हूँ कि श्रापने मुर्के यहाँ उपस्थित होने का 
अवसर दिया । 


राष्ट्रीयदा का स्थायी आधार : श्री फखरुद्ीन 
अली अहमद 


यह मेरे लिये परम सौमाग्य की वात है कि आपने मुझ्ते श्राज के रुमारोह 
“में शरीक होने का मौका दिया । श्राज का दिन हम सब के लिये वी खशी का 
दिन है। हमारे राष्ट्रपति जी का उकह्दत्तरवाँ जन्म दिवस राष्ट्रीय एकता दिवस 
के रूप में मनाया जाता, राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है । हमारी स्तामाजिक सस्कृति 
के वह महान उपासक हैं । अपने समस्त जीवन को उन्होने राष्ट्रीय एकता 
की पवित्र साधना में समपित किया है। राष्ट्र की दृढता, समृद्धि श्रीर प्रगति 
के लिये वह मदा क्रियाशील रहे हैं। देशवासियों की भलाई और उत्तकर्प के लिये 
उन्होने हमेशा दिशानिर्देशन किया है । ईश्वर से हमारी यही प्रार्यना है कि वह 
उन्हें दीर्घायु प्रदान करे श्रौर देश उनके नेतृत्व श्रौर मार्गदर्शन से लाभान्वित 
होता रहें। 


हमारा देश एक बहुत चडा देश है। इसकी श्रपार जनशक्ति विविध रूपा 
है, अनेक रग शोर सृुगध लिए हुए उन फूलो के समान जो इस पुष्प वाटिका 
की शोभा हैं । वेरो में कहा गया है--'एको श्रहम्‌ वहु स्थाम” | यह विविधता 
प्रकति है श्रौर इसके पीछे एकत्व का तत्व सर्व विद्यमान है। यह विविधता 
हमारे देश का सौंदर्य है और उसमे एकता की अनुभूति हमारी राष्ट्रीयता का 
स्थायी आधार है । हम सव इस जननी जन्मभूमि के बेटे हैं । हमारा इसके सा» 
एक अटूट सवंध है। हम इसके किसी भी प्रात के निवासी हो, हम किसी भी 
धर्म के अनुयायी हो, कोई भी भाषा बोलने वाले हो, हम सव भारतीय हैं| यह 
राष्ट्र ही हमारे लिए सव कुछ है । हमारा सामूहिक जीवन, हमारे सपर्क, प्रयत्न, 
हमारी सदभावना यह प्तव राष्ट्र की दढता और गरिमा का गठन करते हैं । 
इममें महत्व है, हमारे अनुशासित और मिले जुले प्रयत्तों का, शोर मैं समझता 
हैं कि हम मन श्रौर मस्तिष्क से अपने रचनात्मक कार्यो और सद्व्यवहार से 
एक दूसरे के इतने करीब होके हमेशा हमे एक दूसरे की सेवा और सहायता मे 
ही सतोष प्राप्त हो। यही हमारी एकता का सार तत्व है, यही हमारी प्रगति 
ज्का विधायक रहस्य है । 
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हमारी एकता हमारी संस्कृति का प्रतीक है। जिसकी वाटिका को हमः 
सबने मिलकर सीचा है। हैम सब एक हैं भश्ौर हमेशा एक रहे । इसका: 
प्रमाण हमारी जनता ने हमेशा दिया है । जब भी देश के सामने कोई चुनौती 
थाई, उसका सब ने मिलकर सामना किया है। श्राज हमारी एकता का सूत्र 
हमारे राष्ट्र की जीवन धारा है, जिसके सग हमे तिरतर बढना है, उन राष्ट्रीय 
लक्ष्यों की श्रोर जिन से सामाजिकता श्रौर लोकतत़ता दृढसे दृढतर होती रहे। 

हमने देश की सुदुढता के लिये तथा उपेक्षित और पददलित जन समुदाय 
उत्थान के लिये राष्ट्र को एक नई दिशा देने की चेष्टा की है। राष्ट्रीय एकता 
को व्यापक श्रर्थ प्रदान किया है उसके लिये श्राथिक श्रौर सामाजिक भेंदो को 
मिटाने के लिये समाज मे एक नई सजगता पंदा की है। देश भर में श्र थिक 
श्रौर सामाजिक प्रगति के लिये आन जो हमने कार्यक्रम हाथ मे लिए है, उन्हें 
सफल बनाना, हम सब का कर्तव्य है। यह कार्यक्रम जन साधारण के श्रपने 
कार्यक्रम हैं, उन्हें इनसे लाभ उठाना चाहिए । अपेक्षित सामाजिक परिवर्तनों 
के लिये श्रपना सहयोग देना चाहिए। श्राज अनुशासन भर कततंब्य- 
परायणता की नवचेतना ने देश भर में जो स्फूर्ति पंदा की है, उसे हमे बनाए: 


रखता है । उसे जीवन का एक स्थायी श्राधार बनाना है । 
राष्ट्रपति महोदय ने सर्देव इस बात पर बल दिया है कि यह देश हम सब 


का है श्रौर इसकी समृद्धि भ्रौर उन्नति के लिये हम सब को अपना फर्ज पूरा 
करना है। हमे अपने व्यक्तिगत श्रथवा पारिवारिक हिंत श्रौर लाभ का नही, 
बल्कि स्वराषप्ट्र हित को सर्वोपरि रखना होगा । हमे यह कभी नही भूलना है 
कि देश का हम पर जो ऋण है, उसे हमे चुकाना है श्लौर श्रपने साधनो श्रौर 
क्षमताओ्रो के श्रनुसार हम जो भी काम करें, उसका ञ्रधिक लाभ हमारे देश को 
मिलता रहे । यह समपंण की भावना हर छोटे बडे मे जहाँ विद्यमान है, वहाँ 
एकता एक शक्ति है। व्यक्ति की विरादता का स्वरूप है। हमारे सभी” 
महापुरुषों ने हमे यही सीख दी है । पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 


कहा था -+ लि 
“हर कोई जो भारत मे बसा है, चाहे वह हिंदू है या मुसलमान, सिख या 


जैन या फिर ईसाई है या पारसी, भारतीय हैं। सभी एक सरीखे, सभी समान 
ठहरे । हम में से सभी, चाहे हमारा जो भी धर्म मत रहे, समान रुप से 
भारत माता की सतान है। इस कारण सभी को समान अधिकार प्राप्त रहने 
चाहिए तथा थ्रागे बढने श्रोर उन्‍्तति करने के निमित्त भी सभी को एक जैसे 


अवसर दिए जाने चाहिए । 


"१७४ भाग्योदय का मार्ग 


साप्रदायिकता, प्रातीयता तया जाति पाँति का भमेंद भाव ये हमारे देश 
की तीन बडी वडी वृराइयाँ है। पुरी तरह से इनको हमें मिटा डालता होगा । 
हमारा कतंव्य है कि राष्ट्र की एकता भ्रौर उसके हित और कल्याण को ही 
सब से श्रधिक महत्व दें और जाति, धर्म श्रौर भाषा, प्रात के मेंद भाव को 
भूल, समूचे देश और उसके वासियों के विपय में ही हमे श्रधिक सोचना चाहिए। 
देश काश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सारे का सारा एक है। वह हम सभी 
का है, हम सभी उसके हैं श्रौर हम सभी एक हैं । 

यह सीख हमारा सर्देव पथप्रदर्शन करती रहे, यही हमारी कामना होनी 
चाहिए । इन्ही शब्दों के साथ मैं श्राप नवको धन्यवाद देता, हुआ आज के इस 
“समारोह का खूशी के साथ उद्घाटन करता हूं । 


किन अत शिनन वमनमननमन्‍कजक अ»«»े. 


हिंदी जगत की एक महान्‌ विभूति: 


श्री श्यामसु दर दास 


मुझे इस बात की वडी प्रसन्नता है कि श्री श्यामसु दर दास जन्मशती 
समारोह के महत्वपूर्ण अवसर पर श्राप लोगो के बीच आने का सुअवसर मुझे 
प्रमिला। श्री श्यामसुदर दास हिंदी जगत्‌ की एक महान विभूति थे, जिनकी 
सेवाग्रो को हिंदी जगत्‌ हमेशा याद रखेगा। श्री श्यामसुदर जी अपूर्व प्रतिभा 
के स्वामी ये, उनमे वड़ा उत्साह श्रौर लगन थी. और एक ऐसी निष्ठा थी, 
जिसके द्वारा वें श्रपने विचारों को मूतंरूप दिया करते थे। उन्होने श्रपने 
जीवन के प्रारभिक दिनो में ही यह अनुभव किया था कि देश की राष्ट्रभापा 
हिंदी के सर्वांगीणा विकास के लिये यह श्रावश्यक है कि इसके भडार को समृद्ध 
बनाया जाए। उनको दृष्टि बड़ी व्यापक थी और वह समभते थे कि हिंदी को 
सर्वताधारण के दैनिक जीवन से लेकर साहित्य के विभिन्न श्रगों तक इसके 
विस्तार को प्रतिप्ठित किया जाना चाहिए। हिंदी की श्रीवृद्धि के लिये उन्होंने 
पर्फ रस-साहित्य को ही नही, वल्कि ज्ञान साहित्य को भी अपनाया। हिंदी 
में उन्होंने गणित, श्रथ॑शास्त्र, पुरातत्व, इतिहास, रसायन, नेतिक-शास्त्न श्रादि 
की मानक पुस्तकें तैयार करवाई । इस कार्य में उन्होने मूल को भ्रधिक महत्व 
दिया और जह' कही श्रावश्यकता हुई श्रनुवाद का भी सहारा लिया। 
साहित्य को समुद्ध बनाने के लिये उन्होंने सभी श्रावश्यक चीजो पर ध्यान 
दिया। महान्‌ कवियों की रचनाश्रो का सकलन प्रकाशित कराना, शब्दकोश 
का निर्माण कराना, व्याकरण के ग्रथ लिखाना झौर साहित्य का इतिहास 
प्रकाशित कराना, इन सभी कायों की शोर उनका ध्यान गया श्रौर उन्होने 
अपने यूग के बडे-बडे विद्वानों की सहायता से ये सारे कार्य पूर्ण कराए। उन्होंने 
ही वह विशाल शब्द-कोश ( हिंदी शब्द सागर ) वनवाया, जिसकी ख्याति 
भ्राज भी चारो शोर फैली हुई है। हिंदी साहित्य का इतिहास प्राचाय रामचद्र 
शक्ल ने लिखा, किंतु इसके पीछे भी प्रेरणा श्री श्यामसुदर दास की थी। 
आज जिस सस्था की झोर से उनका जन्मशती समारोह मनाया जा रहा है 
उसकी स्थापना उन्होने उन दिनो करवाई जब उनकी श्रवस्था केवल १८ साल 
की थी झौर यह इस वात का बहुत बडा प्रमाण है कि श्री श्यामसुदर दास के 
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मन में महान कार्यो के बीज प्रारभ से विद्यव्ान थे जिसकी पूर्ति में उन्होंने 
झ्पना सारा जीवन लगाया । उनकी प्रतिना के अ्रनुस्प पटित मदनमंहन 
मालवीय ने कार्णी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग का उन्हें श्रव्यक्ष बनाया । 
इस पद पर रह वर उन्होन शिक्षा के क्षेन्न में प्नेक श्रेप्ठ कार्य किए, और ऐसे 
कीनिमान स्थापित किए जिनसे ग्राज भी प्रेरणा मिलती है 

श्री श्यामसुदर दास जी की दृष्टि बहुत व्यापक थी। उन्होंने णोध के 
क्षेत्र म भी अनेक वडे काम किए। यह उन्हीं की वल्पना थी कि काणी 
नागरी प्रचारिणी सभा के माध्यम से अनेक विद्वानों को देश के विभिन्‍न क्षेत्रों 
में भेजकर हस्तलिखित ग्रथों को एकद्वित किया गया । आज इन ग्रथो की 
साहित्यिक दृष्टि से मूल्यवान्‌ माना जानता हैं। उनके है प्रयत्नों से ये ग्रथ 
प्रकाश में श्राये श्रौर यह उन्हीं के सुप्रयासों का फल है कि काशी तागरी- 


प्रचारिणी सभा के पुस्तकालय में श्रनेक ऐसे दुलंभ ग्रथ उपलब्ध हैं, जिनका 
देश और विदेश के विद्वान शोध कार्यो के लिये उपयोग कर रहे हैं । हिंदी के 


महत्व को वे जानते ये भ्रौर उस युग में भी उन्होंने संसार कें कई देशों के 
विद्वानों के साथ संपर्क किया था श्रोर ससार की प्रसिद्ध सस्थाओ्रों के साथ 
नागरीप्रचारिणी सभा का सवध जोंडा। यह प्रसन्‍्तता की वात है कि उनके 


साथ शभ्रादान-प्रदान का कार्यक्रम श्राज भी चल रहा है श्रौर इस संस्था को 
संसार के अ्रनेक विद्वानों का सहयोग प्राप्त हुप्ना । 


यह व्यक्ति जो इतना बडा विद्वान था, जिसकी दृष्टि इतनी व्यापक 
थी जिसमे निर्माण की इतनी श्रपूर्व क्षमता थी, जिसने साहित्य के भडार 


को विपुल कृतियों से परिपृर्ण किया, जिसने हिंदी की श्रीवद्धि में भ्रपना 
सारा जीवन लगा दिया उसके प्रति कछृतज्न होना, श्रीर सम्मान के भाव 


प्रकट करता, एक सहज वात है। हमारे लिए आ्रावश्यक है कि हिंदी प्रचार 
के क्षेत्र मे, साहित्य निर्माण के क्षेत्र मे, शोध के क्षेत्न में, हम उनके वताए 
हुए रास्ते को श्रपनाएँ शोर जो काय॑ उन्होने प्रारंभ किए उन्हें पूरा करें। 
यही सबसे वडी हमारी श्रद्धाजलि होगी। 

प्राज मेरा परम सौभाग्य है कि इस अवसर पर देश और विदेश के 
सम्मान्य विद्वानों और साहित्यकारों के समान करने का सुखद अवसर मिला। 
मैं ग्राप सभी विद्वानों के खुखी जीवन की कासना करता हूँ और प्राथना 
करता है कि आपकी लेखनी से उध साहित्य का सजन हो और सतत होता 
रहे, जिससे श्रनतकाल तक हम प्रेरणा ग्रहणा करते रहें और हमारा देश 
जिन शअ्रादर्शों के लिये सारे विश्व में प्रसिद्ध है उस एकता, प्रेम और विश्व- 


वधघुत्व को हम श्रपने जीवन में उतार सके, प्राप्त कर सकें। अत मे मैंइस 
जन्मशर्ती समारोह के श्रायोजको को धन्यवाद देता हूँ । 


मानद कल्याण के साधक: श्री आनंदीलाल पोहार 


श्री आ्रानदी लाल पोहार के जन्म शताव्दी समारोह में भाग लेने तथा 
श्राप सबसे मिलने का जो श्रवप्तर आ्रापके स्नेहपूर्रा निमत्नण द्वारा मुर्में प्राप्त 
हुआ, उसके लिये मैं आप सबका हृदय से श्राभारी हूँ। 

पोद्दार परिवार से यूँ तो मैं बहुत समय से परिचित हूँ। परतु जयपुर 
मे जाने भर इस प्रदेश के लागरिको से मिलने का मेरा यह पहला मौका है। 
मुझे यह देखकर बडी प्रसन्नता हुई कि पोद्दार परिवार अपने इस प्रदेश में 
श्रौद्योगिक क्षेत्र के अतिरिक्त साबंजनिक क्षेत्र मे भी सराहनीय कार्य कर 
रहा है | परतु मैं समझता हूँ कि इसका अ्रधिकाधिक श्रेय उस कर्मनिप्ठ पुरुष 
को प्राप्त होता है जिनकी मानवेतर भावना से प्रेरित होकर पोह्ार परिवार 
उस महान्‌ परपरा के विकास और विस्तार मे प्रयत्तशील है। 

ग्राज हम उत्ती महान व्यक्ति को श्रपनी श्रद्धाजलि अ्रपित करने के लिये 
यहाँ एकत्षित हुए है। सेठ श्रानदी लाल पोहार, राजस्थान क एक छोटे से 
कस्बे नवलगढ़ में पैदा हुए थे । बचपन से ही साहस, सूभवृझ श्रीर धंये के 
धनी रहे। परिवार की श्रारथिक दशा श्रच्छी व होने के कारण १७ वर्ष की 
छोटी आयू मे ही घर से जीविका उपार्जन के लिये निकल पड़े थे। कठिनाइयो 
के ज्वार से जूमते हुए, जिस प्रकार उन्होने प्रगति की, वह उनकी कार्यनिप्ठा, 
व्यावसायिक प्रतिभा और परिश्रम का एक ऐसा उदाहरण है, जिससे हरेक 
व्यक्ति प्रेरणा ग्रहण कर सकता है। प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी 
वह आगे वढते गए और भ्रीद्योगिक क्षेत्र में उन्होंने नाम कमाया, उमसे कोई 
भी अ्रपरिचित नही है। इतना वेभव पाने के पश्चात्‌ भी वह अपने प्रदेश शरीर 
उन श्रभावग्रस्त देशवासियों को नहीं भूले । उनके हृदय में उनके प्रति 
सहानुभूति की भावना सदा बनी रही । श्र धर्म भावना का अ्रकुर माहव 
उपकार के रूप मे प्रस्फुटित हुआ श्रौर यही वह सा/वंजनीक भावना थी, जो 
उन्हें महात्मा गाधी, पडित मदनमोहन मालवीय तथा सेठ जमनालाल बजाज 
के समीप लाकर झ्रादोलन में सहयोग के लिये प्रेरित कर सकी। निजी 
अनुभव के आधार पर उन्होने सर्वप्रथम शिक्षा के प्रसार को आझ्लाधिक, 
सामाजिक एवं राजनैतिक सुदृढ़ता के लिये आवश्यक समका और इसी 
सदर्भ में लोकोपकारी निधि की स्थापना करके अपने देशप्रेम का परिचय 

१२ 
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दिया । शिक्षा के श्रतिरिक्त चिकित्सा तथा सास्क्ृतिक सस्थाग्रो की स्थापना करे 
लिग्रे मी उन्होने अपने उदार ग्रनुदान दिए और इस प्रकार भारतीय सस्क्रति की 
भी अमूल्य सेवा की । ग्रपने जीवन में जो स्वप्त उन्होंने देखा था, अपने समय 
में ही उसे साकार होते भी देखा। उनके निधन के पश्चात्‌ लीककल्याण के 
इस काय भार को जिन लोगो ने वहन किया मुक्के बडी प्रसन्नता है कि उन्होंने 
अ्रपना उत्तरदायित्य बडी निष्ठा श्रीर लगन से पूरा किया है । 
कहते ह_--मानव कत्याण की प्रवृत्ति से वैसव बढता हे श्रीर व्यक्ति के 
विचार भ्रौर क्रृत्य जितने बडे क्षेत्र के अनुपात में होते हैं, वह उतना ही 
महान होता हैं। उच्च स्थान पर बैठने से कोई वडा नहीं होता, वह 
वडा बनता है, उस शक्ति के अनुरूप जो। उसमें दूसरों का भला करने, 
सहायता करने तथा उनके जीवत स्तर को ऊचा उठाने के लिये ईश्वर 
ने उसे दे रखा है । जिस किसी ने जनता की सेवा की है, उनके हित 
ओऔर उनकी आ्राथिक, वौद्धिक अ्रथवा प्राध्यात्मिक उन्‍नति के लिये कार्य 
किया है, वह अपनी याद सदा के लिये छोड गया है। उसका जीवन आने 
वाली पीढियों के लिये सदा प्रेरणाप्रद रहा है। सेठ श्रानदी लाल पीद्दार के 
जीवन से हम यह सीख सकते हैं कि उत्साह और लगन हैं, ईमानदारी और 
बागें बढ़ने की चाह है, तो बडप्पन कोई अस्साध्य वस्तु नहीं हैं। जो 
कठिनाईयो को देखफर हिम्मत नहीं छोड देता, बल्कि निरतर प्रयत्नणील 
रहता हैं, वह अवश्य ही सफलता प्राप्त कर लेता हैं। श्राज हमे उस 
श्रात्मविश्वास और श्रात्मसयम को सवल बनाना होगा, जो शने. शर्ने कमजोर 
होता दिखाई पडता हैं । 
आ्राज हमारे सामने जो कठिताइया हैं, कीमते जिस तेजी से आगे वढ 
रही हैं, श्रावश्यक वस्तुश्रो का जिस प्रकार श्रभाव है, उनके लिये साधनों की 
कर्म, यदि एक कारण है तो दूसरा ही मनुष्य का केंद्रित अहम्‌ । मनुष्य का 
केद्रित श्रहम्‌ मनुष्य को अपने साथियो, अ्रपने देशवासियों से पृथक्‌ करके रख 
देता हैँ। दूसरों के दु खो श्रौर पीडा के अनुभव से श्रपने को अलग समझना 
न तोव्यक्ति श्रीर त समाज के ही हित में हो सकता है। केवल अपनी ही 
सुखसमद्धि को सुदृढ़ बनाने शौर सुरक्षित रखने की लालसा, स्वार्थों के रूप में 
जितनी प्रवल होगी, आ्रथिक और सामाजिक न्याय के घ्येय से हम उतने ही 
पिछड जाएंगे। यदि मानव को अपना अस्तित्व बताए रखना है, समानता पर 
ग्राधारित सामाजिक सरचना की उत्कृष्ट कल्श्ना को साकार करना हैं तो 
उसे अपने श्रदर मानवीय करुणा को समृद्ध करना होगा । तभी हम एक " 


प्रभिवदत और अभिन दन बृ७छ& 


स्वस्थ एवं सुद समाज बना सकेंगे। आज हमारे सामने जो कठिताइया हैं, 
उनके समाधान में सभी का सहयोग अनिवाय है। यदि हम सब मिलकर 
निष्ठा से सामूहिक'प्रयत्त करे तो शीघ्र ही. कठिवाइयो के बादल छोँट जाएँगे । 
पतंमान परिस्थितियों में समाज अपने वैभवशाली देशवासियों से अधिक 
आशाएँ रखता है प्रौर में समभाता हूँकि देश का सपन्न वर्ग इन कठिनाइयों 
को कम करने में श्रतीत की भाँति अपना पूरा सहयोग देगा । झरने का 
जल पहाडियो श्रौर घाटियों मे से सदेव नीचे की ओर बहता है।यह उसकी 
अकृृति है अयवा धरती का श्राकर्षण । परोपकार की भावना का भी' यही 
उद्देश्य है। हमारी प्रतिभा, हमारी शक्ति, हमारा ज्ञान, हमारी समृद्धि, ये 
सव जन कल्याण द्वारा ही सार्थक बनते हैं ! 
मुझे यह देखकर बडा सतोष हुग्ना, कि पोद्दार परिवार इस क्षेत्र के विकास 
मे अपना सहयोग दे रहा है. श्रौर यह सदभाव श्र सहयोग झ्रापलोगो को 
सेठ आनदी लाल के समय से प्राप्त हो रहा है। समाज कल्याण, सस्क्ृति की 
अतिष्ठा तथा मानव सेवा की जिन मूलभूत भावना से प्रेरित होकर यह 
यरपरा आरभ हुई, पोद्दार परिवार ने उसे कायम ही नही रखा, वल्कि उपमें 
विस्तार भी किया है। यह सेवा का भाव प्राप में बना रहे भ्रीर देशवासियों की 
अधिक से श्रधिक सेवा करते में श्राप समर्थ हो । 
पोद्दार परिवार राजस्थान विश्वविद्यालय में विजनेस मैंनेजमेट इसीटोटयूट, 
बजसका भ्रभी कुछ देर पहले मैंने उद्घाटन किया, के लिये अनुदान देकर अपनी 
उदारता एवं दानशीलता का एक और अ्रमाण प्रस्तुत किया है, देशसेवा का 
यह भाव प्रनुकरणीय है । 
अभी अभी मैंने सेठ श्रानदी लाल पोद्दार की प्रतिमा का श्रवावरण किया। 
मुझे आशा है कि प्रतिमा प्रतीक रूप में श्राप सभी का मार्ग दशेन करती रहेंगी 
और विशेषकर अ्रौद्योगिक क्षेत्र में जो नई प्रतिभाएँ आएँगी उन्हे झौद्योगिक 
विकास के लिये प्रचुर शिक्षा और समाज के प्रति कर्तव्य के लिये प्रेरणा का 
स्रोत रहेगी । 
इन्ही शब्दों के साथ मैं श्रापको पुन धन्यवाद देता हैँ कि शआ्रापने मुझे 
सेठ आनदी लाल पोद्दार को अपनी श्रद्धाजलि ग्रपित करने का अवसर दिया। 


<, शिक्षण और समाज 


व्यक्तित्व का निर्माण 


श्राप विद्यालय के वाषिक तथा संस्थापना दिवस के श्रवसर पर उपस्थित 
होने का जो सुयोग मुझे प्रदान दिया गया, उसके लिये मैं श्रापका, विशेषकर 
श्री कपिला का श्राभार मानता हूँ । 

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि विगत बाईस वर्षों से जब से विद्यालय 
की स्थापना हुई, इस ससथा ने सतोषजनक प्रगति की है । ग्राज मैं देख रहा 
हैँ कि जो विद्यालय एक छोटे से पैमाने पर भ्रारभ किया गया था, वहाँ इस 
समय लगभग एक हजार चार सौ विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे है। किसी 
भी विद्यालय के जीवन में यह एक बडी उपलब्धि कही जा सकती है। मै 
तो कहूँगा कि यह आ्लापके इस विद्यालय का सौभाग्य है कि श्रापको स्वर्गीय 
पडित नरसिह लाल जैसे कर्मठ शिक्षाशास्त्री की सेवाएँ श्रौर योग्य पथ निदेशन 
प्राप्त हुआ और पडित शारदा राम ट्रस्टका उदार अनुदान मिलता रहा है। 
इसके साथ इस विद्यालय की उन्नति में उन प्राचार्यों, श्रध्यापकों तथा कार्ये- 
कर्ताग्रों को श्रेय प्राप्त होता है, जिन्होंने इसके लिये पूरी निष्ठा से श्रपन्ी 
सेवाएँ समपित की हैं। इसके लिये मैं उन सभी को बधाई देता हूँ, जिनके 
योगदान से यह विद्यालय इस क्षेत्र को शिक्षा की सुविधा जुटाने मे समर्थ हो 
सका है। 

यह सभी जानते हैं कि मानवीय तथा राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का 
सर्वोपरि महत्व है । शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति श्रोर समाज की उन्नति श्र 
विकास सभव है। हमारी श्राथिक, सामाजिक, श्रौद्योगिक तथा सास्कृतिक 
प्रगति वस्तुत हमारी शैक्षणिक क्षमता श्रीर रचनात्मक दक्षता पर ही 
निर्भर करती है । हमारे राप्ट्रनायको ने इसीलिये शिक्षा के विस्तार पर बल 
दिया और यह चाहा, कि शिक्षा की सुविधाएँ गाँव गाँव तक पहुँचे । लोग 
अधिक से प्रधिक मात्रा में शिक्षित हो श्रौरइम प्रकार एक नए समाज की 
रचन। के लिये देश का हर नाग्ररिक भ्रधिक प्रवृद्ध और गुणसपन्न होकर 
्रपता बोगदान दे सके। यह काम बहुत वडा काम है, इसलिये इसमे सभी 
का सहयोग आवश्यक है। हमारे देश मे कितनी ही शिक्षा सस्‍थाएँ है, ऐसी 
अ्रने.॥ ऐच्छिक सस्थाओ्रो को मैं जानता हूँ, जिन्होने शिक्षा के क्षेत्र मे अच्छा 
काम किया है और ञ्रब भी कर रही है । शिक्षा के विस्तार, श्रनुशासन झ्ौीर 
व्यवध्या पर ही विद्यालय की प्रतिष्ठा निर्भर करती है । 


१८४ भाग्योदय का मार्ग 


मेरे विचार मे, तो शिक्षा के केंद्र, ज्ञान, विज्ञान तथा सस्कृति के श्रागार 
होने चाहिए, जहाँ हम भावी नागरिकों के सबल व्यक्तित्व का निर्माण कर 
सके, जहाँ एक सभ्य और सुव्यवस्थित जीवन के लिये हम उन्हें तैयार कर 
सके, जहाँ उनमें ऐसी क्षमता पंदा की जा सके, कि सामाजिक दायित्वों 
का वह पूरी योग्यता श्रौर कुशलता से निर्वाहू कर सकें । झ्ाज यह अ्रनुभव 
किया जाता है शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, जो हमारी उद्रात्त सास्कृतिक पर- 
पराग्नो के भी अनुकूल हो श्रीर युग की श्रावश्यकताओों को पुरी करने में भी 
सम हो। वास्तव में राष्ट्र के उदहेश्यों के साथ शिक्षा का समीप का सबंध 
होना चाहिए। 
श्राज हम सबके सामने एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हमे राष्ट्र के 
प्रति श्रपता दायित्व पूरा करना है। हम कोई भी काम करते हो, राष्ट्र 
के हित को दृष्टि में रखकर, यदि हम उसे पूरी निष्ठा से करते है, तो 
हम श्रपना कतेव्य पूरा कर रहे है। शिक्षक का समाज मे एक महत्वपूर्ण 
स्थान है । इसलिये समाज उससे अ्रधिक आशाएं भी रखता है, क्यीकि वह 
शिल्पी है, जो समाज के भावी नागरिकों को तैयार करता है, श्रपनी योग्यता, 
अनू भव शोर ज्ञान से उनके जीवन को सेंवारता है, उन्हें युग के श्रनुकूल साँचे 
में ढालता है। आथिक शौर सामाजिक दृष्टि से देश को उन्नत बनाने का जो 
काम हाथ में लिया है, उस महान प्रयास में अ्रध्यापकों का सहयोग नितात 
अपेक्षित है। वह श्रपने प्रवुद्ध पथ निर्देशन से विद्याथियों के व्यक्तित्व का 
ऐसा विकास करें, जिससे कि उनकी शारीरिक, मानसिक झऔर वौद्धिक 
शक्तियाँ पल्‍लवित हो सकें । वह जब विद्यालय छोडें, तो उनके पास केवल 
पुस्तकीय ज्ञान न हो, बल्कि उनमे आत्मनिरभरता की सामथ्यं भी हो । 
श्रनुशासन उनके जीवन का अ्रग हो। छात्र जीवन में जो जो सस्कार ग्रहण 
किए जाते हैं, उनका गहरा प्रभाव पडता है | हमारा यह प्रयत्न हाता 
चाहिए कि विद्यालय में अनुशासन का ऐसा वातावरण हो, कि सहज मे ही 
सस्कृति के वितय और शील के भाव तथा नैतिकता के सत्य, निष्ठा, 
बन स्‍्वार्थता, समता, श्रात्मसयम के गूण बालकों और बालिकाओं के जीवन 
में प्रवेश पा सकें | वह सब के साथ भद्र व्यवहार कर सके, सामाजिक 
शिप्टाचार का श्रच्छी तरह से निर्वाह कर सके। सभाषण में परिमाजित 
ओर परिष्कृत भाषा का प्रयोग कर सके | श्राज हम छात्नो में यह गुण 


वैदा कर सकें, तो निश्चय ही श्रानेवाला समाज अधिक समृद्ध, स्वस्थ भौर 
उन्नत होगा । 


शिक्षण और समाज १८५ 


छात्र वर्ग से मैं यही कहना चाहूँगा कि उनका यह समय बहुत मूल्यवान्‌ 
है। यह भविष्य की तैयारी का समय है। श्राज जो ज्ञान आ्राप सचित करेगे, 
जा कलाएँ आप सीखेंगे, जो भ्रादर्श अ्रहरा करेंगे, उस पर ही आपका जीवन 
और विश्व का भविष्य निर्भर करेगा। इसलिये श्रापका सारा ध्यान श्रौर 
सारी शक्ति शिक्षा पर ही केंद्रित होनी चाहिए। श्राज हम समाज मे परिवर्तन 
लाना चाहते है, उन चीज़ो को आपने अपनाया है, क्योकि भ्राज के छात्र 
ही भावी नागरिक होगे। उन्हे ही समाज के कार्यों का सचालन करना है । 
ह यदि विवेकी प्रतिभाशाली होने के साथ साथ नैतिक और श्राध्यात्मिक गुणो 
से भी सपन्न होगे, तो आनेवाला समाज निश्चय ही भ्रच्छा होगा । 
प्रापके विद्यालय में श्राने की मुझे प्रसन्नता है। मैं प्राशा करता हूँ 
कि यह विद्यालय अ्रपनी उदात्त परपराओं का पालन करता रहेगा, तथा 
राष्ट्रीय श्रावश्यकताओ्रो के अनुरूप शिक्षा के विस्तार में भ्रपना योगदान 
देगा इन्ही शब्दो के साथ मैं पुन. श्राप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आपने 
सुभे यहाँ बुलाकर, विद्यालय की गतिविधियों से परिचित किया और श्राप 


सभो से मिलने का श्रवसर दिया । 


राष्ट्र के प्रति अपना दायित्व 


झ्रापके विद्यालव के वापिक उत्सव के अ्रवसर पर उपस्थित होने की 
मुझे प्रसन्नता है । विद्यालय की गतिविधियों तथा उपलब्धियों के विषय से 
कुछ श्रागे जानने और यहाँ छात्नो से मिलने का जो श्रवसर श्रापने मु 
दिया, उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूँ । 


यह जानकर सतोष हुग्ना कि छात्रों के सर्वांगीश विकास के लिये 
आपकी सस्था अपने स्थापना काल से सचेप्ट रही है श्रीर ब्राज भी 
इस दायित्व के प्रति सजग है । वास्तव में देखा जाए तो यही वह 
श्राधार है जिम्त पर विद्यालय की उन्नति निर्मर करती है । यदि हम 
कहते है कि अमुक विद्यालय श्रच्छा हैं तो कहने का यही तात्पयं होता 
है कि वहाँ विद्यायियो के शारीरिक, मानसिक्र तथा वीद्विक विकास के लिये 
उपयुक्त वातावरण और सुविधाएँ मौजूद हैं । शिक्षा का स्तर ऊँचा है, 
श्रनुशासन और व्यवस्था प्रभावपूर्ण है | जहाँ ये चीजें हैं वह विद्यालत्र दिनो 
दिन प्रगति करे, यह स्वाभाविक वात है। जब मैं ऐसे विद्यालय को देखता हूँ तो 
मुर्के वडी प्रसन्नता होती है। श्राज भ्रापका विद्यालय साधनसपन्न है, 
विद्याथियो के विकास के लिये यहाँ सुविधाएँ भी है। शिक्षको का स्नेह 
और मार्ग निर्देशन छात्नो को प्राप्त है। इसके लिये में इस सस्था के 
व्यवस्थापको, शिक्षकों तथा कार्यकर्ताप्रो को बधाई देता हूँ जिनके श्रथक 
प्रथाप्तों से इस विद्यालय ने प्रगति की है। 


मानवीय तथा राष्ट्रीय जीवन में आप जानते है कि शिक्षा का बडा 
महत्व है | शिक्षा द्वारा ही हम प्रगति कर सकते हैं इसलिये यह स्वीकार 
किया गया है कि शिक्षा हमारी सामाजिक, सास्कृतिक झर आओथिक 
परिस्थितियों एव आावश्यकताशो के अनुरूप हो। इसमे हमारा राष्ट्रीय 
जोवन प्रविविवित होना चाहिए । श्राज इस बात की बडी प्रावश्यक्ता है 
कि शिक्षा के क्षेत्र में किसी प्रकार के सकुचित विचारो के लिये कोई स्थान 
न हो, वल्कि हमारे विद्यालयों मे उदात्त दुष्टिकोण, राष्ट्रसेवा, श्रात्म- 
विश्वास और नैतिक मूल्यों का समावेश हो । सकीर्ण विचारों को छोडकर 
समता के सिद्धात को अ्रपनाकर, जातिपाँति के भेदभाव से ऊपर उठकर 
हमे एक ही चीज श्रपनानी है और वह है राष्ट्रीय दृष्टिकोण । 
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ऐसी ऐचिछिक शिक्षात्स्थाप्रों मे जहाँ प्रायः साधनसपन्न परिवारों 
के बच्चे ही शिक्षा का लाभ उठाते हैं, आज जब हम एक भेद भावना 
रहित समाज की रचना करना चाहते हैं, यह श्रावश्यक है कि हमारे 
विद्यालय उसके श्रादर्श प्रतीक हो। मैं तो चाहुँगा कि श्रापके जैसे 
विद्यालयों मे उन साधनविहीत परिवारों के प्रतिभाशाली बच्चों के लिये 
भी द्वार खुले रहने चाहिए जो श्रपनी श्राथिक कठिनाइयो के कारण 
यहाँ प्रवेश यही पा सकते । ऐसी व्यवस्था होनो चाहिए जिससे वे बच्चें 
यहाँ शिक्षा ग्रहणा कर सर्क और श्रपती क्षमताओ्रो का विकास कर देश 
की सेवा कर सके । उन्हें विद्यालय की शोर से ऐसी सुविधाएँ मिल सके, 
तो मैं समझता हूँ कि यह एक घडा काम होगा । इसके साथ एक शरीर 
चीज हमे अपने विद्यालयों मे लानी चाहिए, वह है भारतीय सस्कृति । 
हम ज्ञान, विज्ञान के क्षेत्र मे आधुनिकतम चीजों को श्रपनाएँ, परतु यह 
श्रावश्यक है कि हम श्रपनी सस्कृति के मूल्यवात श्रादर्शों को न भूलें । 
इन्हें श्रपने जीवन में उत्तारने का भरसक प्रयास करें । 

भ्राज हम सबके सामने एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हमे अपने 
राष्ट्र के प्रति श्रपना दायित्व पूरा करना है। जिस देश से हमे हर प्रकार 
के सुख सुविधाएँ प्राप्त है, उसके प्रति पूरी निष्ठा से हमे काम केरना है । 
छात्र अपने समय का पूरा उपयोग करें धौर यही कामना करे कि उपयोगी 


तथा आंतरिक शक्तियों का विकास करनेवाली विद्या से सपन्न हीकर देश 
सेवा के योग्य बन सके । जहाँ तब शिक्षा का सवध है, मैं तो मानता हूं 


श्रच्छी शिक्षा श्रादर्श उपस्थित करके ही दी जा सकती है। वच्चे बडो के 
भ्राचरण का ही अ्नुकरण करते हैं । विद्यालय के समय के पश्चात्‌ बच्चो” 
को घर में भी उपयृक्त वातावरण मिले तो वह उसके विकास में बड़ा 


सहायक होता है | इसलिये विद्यालय के वाद जब बच्चे घर जाएँ तो 
उनके माता पिता का कत्तंव्य है कि वे अपने बच्चों में दिलचस्पी ले, 


उनमे श्रच्छी आदतें डालने के लिये समय का उपयोग करना सिखाएँ । 
उनमें अश्रपना विश्वास पैदा करे, ऐसा होने से वह वडो का आदर करना 
सीखेंगें प्रौर छोटी श्रायु में श्रापों सहयोग भी दे सकेग। हुक 


प्रसन्‍तता है क्रि आपके विद्यालय में इस वात्त को ध्यान में रखा जाता हैं 
औौर उनके माता पिता व अभिभावक से सबंध स्थापित करके, बच्चो की 
समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न भी किया जाता है । इन्ही शत्दों के 
साथ मैं आपको पुत्र धन्यवाद देता हूँ कि श्रापने मुझे यहाँ आने का 
मौका दिया । मैं श्रापके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हू कि 
श्राप भ्पना कर्तव्य निष्ठा से पालन करते रहेंगे । 


समाज की एक जिम्मेदारी 


० 


कुछ दिन हुए श्रीमती टोडे मेरे निवास स्थान पर यह श्रनूरोध लेकर 
प्धारी थी कि मैं श्रापक्रे इस तसंरी स्कूल का मुख्य सरक्षक बनूँ। जब इन्होंने 
मुझे यह बताया कि श्खिल सारतीय मूक वधिर सस्वाग्रों के श्रतगंत वहरेपन 
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से पीडित बच्चों के लिय्रे फिनर्ज नर्सरी स्कूल की स्थापना हाल ही में की है, 
मुझे बहुत प्रसन्‍तता हुई । एक मानवीय उद्देश्य से प्रेरित होकर स्वर्गीय 
डा० विन फिनर, जो कि फोर्ड फोडंशन की भारतीय जाखा के श्राथिक 
मामलों के सलाहकार थे, की स्मृति में उनकी धर्मंपत्नी श्रीमत्ती फिनर के 
उदार आर्थिक अनुदान से श्रारभ किया गया है । मैं श्रीमत्ती फिनर के इस 
स्पर्धास्पद कार्य को उनके जीवन की एक श्रमूल्य उपलब्धि मानता हूं। 
मानवी दृष्टि से प्रेरित होकर किए जाने वाले कार्य सदा स्मरण रहते हैं भौर 
समाज पर अपनी छाप छोड जाते हैं । 
श्रापफा यह स्कूल श्रभी आरभिक अ्रवस्था में हैं। आपको नागरिकों के 
सहयोग शरीर समर्थन की ग्रावश्यकता रहेंगी । परोपकारी श्रौर मानव प्रेमी 
लोगो की श्रोर से श्रापको पश्राथिक सहायता भी मिलती रहेगी, ऐसा मेरा 
विश्वास है। हमारे देश में वाल कल्याण को प्राथमिकता दी गई है । सरकार 
की और से मृक्त श्रौर वधिर बच्चों के लिये शिक्षण, प्रशिक्षण की यथेष्ट 
व्यवस्था की गई है। बहुत से स्कूल श्रौर विद्यालय इस उद्देश्य से देश भर 
में सुचारु रूप से कार्य कर रहें है । जहाँ हमारे देश के श्रवोध वच्चो की 
जिकित्सा का भी प्रबंध है श्रौर श्राधुनिक यत्रो द्वारा उनकी इस कमी को 
टूर करने का प्रयत्त भी किया जाता है । ताकि वह बडे होकर समानित 
- सागरिको की भाँति जीवत बिता सकें, श्रपने पाँव पर खडे हो सकें | परतु यह 
कार्य बहुत बडा है। लाखों की सख्या मे हमारे देश मे ऐसे बच्चे हैं जो सुनने 
और बोलने की शक्ति से वचित है। इनकी शिक्षा, प्रशिक्षण झ्ौर चिकित्सा 
के लिये यह नितात श्रावश्यक है कि स्वयसेवी श्रीर स्वेच्छिक सस्थाग्रो का 
भी इस दिशा में सहयोग हो। देश में बहुत सी सस्थाएँ कार्ये कर रही हैं । 
मानव सेवा से प्रेरित होकर और प्रतिफल की इच्छा के बिना जो परोपकारी 
न्‍कार्य किया जाता है, वह निष्फल नही जाता है, ऐसा सभी धर्मों श्रौर विचारकों 


का मत है। वास्तव में मानव सेवा ही मनृष्य का सबसे बडा धर्म है। उस 
शर्म के प्रति हमे सर्दव सजग रहना चाहिए। 


शिक्षण और समाज १८६- 


यह सभी जानने है कि वहरापन मनुष्य शरीर के लिये कोई साधारण 
कमी नही | यदि यह दोय वचपन अ्रथवा जन्म से हो, तो इसका प्रभाव व्यक्ति 
के सामान्य विकास पर पडता है। वाणी और शब्द ध्वनियों से वचित 
व्यक्ति जीवन की नीरवता भले ही सहन कर ले, परतु एक मानसिक पीडा का 
अनुभव होता ही रहता है। हीन भावना से मुक्त हो पाना कठिन तो है 
परतु यह समाज के हित में नही है । इसलिये मैं समझता हूँ कि देश के सभी 
भतुद्ध एवं. समृद्ध त्ागरिको का ध्यान इस ओर श्राकर्पित होना ही चाहिए ! 
ताकि वे भ्रवोध वालक इस कारण एकागी और अलग अलग महसूस न करें 
ओऔरय ह न माने कि राष्टोय जीवन में वे शामिल नहीं हो सकते । वे: 
अन्थ लोगों की तरह देश के सदस्य हैं और इन्हे ्रपनी मानसिक, बौद्धिक - 
योग्यताग्रो से समाज उपयोगी वनने का पूरा अधिकार है । 


आज का मनुष्य बहरेपन के मख्य कारणों को काफी मात्रा में जानने 
लग गया है । विज्ञान के क्षेत्र मे जो श्राश्चयंजनक प्रगति हुई है, उसकी 
उपलब्धियों से चिकित्सा में भी एक क्राति सी श्रा गई है। अ्रव वहरेपन की 
चिकित्सा के लिये ऐसे उपकरण तैयार किए गए हैं, जिनसे इस कमी को 
वडी हद तक पूरा किया जाना सभव हो गया है। यह प्रसन्‍तता का विषय है 
कि स्वदेश मे श्रव ऐसे सयत्न वनाए जाने लगे हैं। परतु फिर भी माता पिता 
की जिम्मेदारी कम नही होती है, जिन कारणों से बच्ची मे यह कमी श्रा जाती 
है, उसके लिये त्तितात सावधान रहना अश्रावश्यक है। जहाँ उन्हें तनिक भी: 
सदेह हो, चिकित्सा मे उन्हें देर नही करनी चाहिए झौर इसे दूर करने का 
भरसक प्रयास करना चाहिए। अ्थव्ग उन्हें ऐसे स्कूलो में भरती करवा देना 
चाहिए, जहाँ उनकी देख रेख, शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा का भी प्रवध 
हो।। जहाँ माता पिता गरीब हैं उन बच्चो की जिम्मेदारी समाज पर श्राती 
है और हर सभ्य समाज इसके लिये अपने कतंव्य से विभुक्त नही हो सकता। 
इसके साथ ही एक वडा दायित्व उन शिक्षकों और सस्थाओं पर भी आन्ग 
है जिनको देख रेख में इन अ्रवोध वालको को सौपा जाता है। कार्य कठिन झवरय 


बे 


सर 


है परतु त्याग और निरतर परिश्रम से असाध्य को साध्य बनाना सभव है। 
इन बच्चो को व्यक्तिगत रूप से शिक्षा मिलनी चाहिए। यहाँ ध॑य की सबसे 
अधिक ग्रावश्यकता है क्योकि सामान्य बच्चों से कही श्रधिक समय इन बच्चों 
को देना पड़ेगा । एक दीर्घ समय की प्रतीक्षा के पश्चात्‌ ही यह परिश्रम 


फली भूत होगा । 


-१६० भाग्योदय का मार्ग 


थोड़े दिन पूर्व ही आपने इस नर्मरी स्कूल की नीच रखी है श्र श्रापके 
सामने अन्य योजनाएं भी है । रे पूरी आशा है कि उदारचित्त देशवासियों के 
आशिक झ्रीर वीदड्धविक सहयोग से तथा श्राप के निरतर परिश्रम, त्याग श्रौर 
दिलचस्पी से यह पाठशाला इन बच्चो के जीवन में खुशी और सुख ग्रानद 
लाने में सफल होगी। मैं आपके इस प्रयास एवं नर्सरी स्कूल के सफल 
भविप्य की कामना करता हूँ और इन्ही शब्दों के साथ ग्रापके सकल का 
उद्घाटन करता हूँ। 


अशांति के कारण 


मोती राम आय सीनियर माडल स्कूल के स्वणे-जयती समारोह के उद्घा- 
टन के लिये उपस्थित हो पाना मै अपने लिये गौरव की बात सम्रभता हूँ श्रोर 
आपके निमत्रण के लिये मैं हृदय से प्राभारी हूँ । शिक्षा सस्थाओं में जब कभी 
भी मुझे जाने का अवसर मिलता है, अपनी व्यस्तता के होते हुए भी देश के 
इस भावी नागरिको से मिलने के भ्रवसर को हाथ से जाने नहीं देता । विद्या- 
थियो के साथ थोडा बहुत समय जब भी बिता पाया हूँ, मैंते उसे अपने लिये 
मूल्यवान ही माना है । 

मुझे यह जानकर बडी प्रसन्नता हुईं कि श्रापकी इस शिक्षा सस्था की 
स्थापना पुरुषार्थ और परोपकार की जिस भावता से की गई थी, उन्हीं मानवीय 
मूल्यों से यह आज भी प्रेरित है। शिक्षा के क्षेत्र में जो कारये श्राप से सपत्न 
हुआ, उसकी मै सराहना करता हूँ। किसी सस्था के जीवत में ५० वर्ष बहुत 
महत्व रखते है और विशेषकर वह॒भ्रवधि जिसमे शिक्षा के विस्तार का कार्य 
किया हो, राष्ट्र सेवा है. कही जाएगी । मैं आप सबको इस स्वर्ण-जयती के 
श्रवसर पर बधाई देता हूँ । 


ग्रभी विद्यालय की प्रधानाचार्या ने, विद्यालय की गतिविधियों, उपलब्धियों 
तथा छात्र जीवन का जो सविस्तार विवरण प्रस्तुत किया, उससे यह जानकर 
मुझे बडी प्रसन्‍तता है कि इस विद्यालय ने ग्रपने स्थापना क्राल से लेकर आज 
तक काफी तेजी से प्रगति की है श्रीर इस समय यहां १७३० छात्र शिक्षा प्राप्त 
कर रहें है। यह भी बडे सतोप की वात है कि इस सस्या के प्रबधको, शिक्षकों 
तथा कार्यकर्ताओ्रो के निरतर प्रयासों से इस विद्यालय मे अच्छी शिक्षा का 
प्रबध करने मे सफलता प्राप्त की है. श्रौर छात्रों के समन्वित विकास के लिये 
कानवेट शिक्षा प्रणाली को अपताया है। श्रभतिशील यूग की माँगो को पूरा 
करने, श्रौर उसके अ्रनुरूत पाठ्यक्रम तथा शिक्षा के आधुनिक तौर तरीकों को 
श्रपनाने का जो आपने दृष्टिकोण अपनाया हैं, यह युगानुकूल एवं स्वम्थ 
दृष्टिकोश है। क्योकि जग तक हम झ्राज से कम से कम दस ता भ्रागे का 
विचार नही करते, उसके अनुसार योजना नहीं वनाते हमारी शिक्षा उस समय 
की श्रावश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ नहीं हो सकती। जो शिक्षा झ्राज 
दी जाएगी, वह भविष्य की तैयारी है। कल हमारे सामने जो प्रश्न दैदा होगे, 
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उनके समाधान की उसमे सामथ्य हो, यही हमारा प्रयत्न रहना चाहिए। इन 
बच्चों को श्रानेवाले समय में देश का नागरिक बनना है, देश के लिय्रे काम 
करना है तो इन्हें हम श्राते वाले समय के लिये तैयार न कर सके तो दोप 
हमारा होगा । इसलिये मैं समझता हूँ कि इस सवध में शिक्षकों का भी बहुत 
बडा दायित्व है। ये बच्चे जो देश की अ्रमानत है, उन्हें माँवापने अ्रपकों 
सौपा है, इस श्राशय से कि थे ग्रच्छे उन्मान वन कर श्रपने समाज श्रौर देश 
का नाम ऊँचा करें। इन्हें जो शिक्षा श्रीर सन्‍्कार इस श्रारमसिक बन मे प्राप्त 
होगे, वह सर्दव इनके साथ होगे, गृह श्रीर शिप्य की हमारी उस महान्‌ परगरा 
को सुदृढ बनाना ही राष्ट्रीय हित में है। 
आज हम देखते हैं कि सारे विश्व में श्रशाति व्याप्त है, क्योकि श्रभी तक 
मानव ने भाइयो की तरह जीना नहीं सीखा। अभी तक जाति, धर्म, भाषा, 
रग श्र सप्रदाय के भेद विद्यमान हैं। भारत मे भी कभी यह भेद विरोध आर 
असहिष्णता के स्वरूप में राप्ट्रीय एकता को हानि पहुँचाते हैं। परतु इन चीजो 
से बचने के लिये, मानवीय एकता जब तक्र सुदृढ नही होती, स्थायी समाधान हमे 
प्राप्त नही हो सकता । इसलिये मै यह श्रावश्यक समभता हूं कि शिक्षा सस्याग्रो 
में दी जाने वाली शिक्षा में केवल इस बात पर बल नही दिया जाना चाहिए 
कि हमारे विद्यार्थी, सच्चे देश-भवत, कार्य-कुशल एवं निःठावान्‌ नागरिक बने, 
बल्कि शिक्षा मे राष्ट्रीय एवं श्रतर्राप्ट्रीय स्तर पर वतेमान समस्याप्रो को युल- 
भाने की उपयुक्त क्षमता भी होनी चाहिए। विद्याथियों की मनोवृत्ति इस 
प्रकार सवारी जानी चाहिए कि नए युग की चुनौतियों का सामना करने की 
उनमे शक्ति हो । हमे एक मानवोचित दिशा प्रशस्त करनी होगी। क्तकि 
भावी पीढी में न॑तिक तथा वीड्धिक गुणों को विकसित करके अच्छे प्रशासक, 
नियोजक, प्रवधक, साहित्यकार, राजनीतिक, वेज्ञानिक इत्यादि क्षेत्रों के लिये 
गुणसपन्न, निष्ठावान नागरिक तेघखार किए जा सकें। विद्या क्ना यही अर्थे 
है कि उसके द्वारा हमारे जीवन श्रौर चितन में उचित मूल्यों का समावेश 
हो सके । 
मुझे यह जानकर बडा सतोप हुआ है कि श्रापके विद्यालय में छात्रो के 
वबहुविध विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है! यह जानकर भी प्रसन्‍नता 
हुई कि इस विद्यालय के छात्नो ने कई पुरस्कार झौर सम्मान प्राप्त करके सस्था 
के यश मे वृद्धि को है श्रीर शिक्षा पूर्ण करने के वाद भी नाम कमाया है। मै 
छात्रों को उनके प्रशसनीय कार्यो के लिये बधाई देता हूँ और उन्हें सीख देता 


हूँ कि ज्ञान श्रजित करने में किसी प्रकार प्रमाद न करे । उपनिपदो में कहा है 
कि ज्ञान से सव सशय दूर' हो जाते है-- 
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“भिच्ते हृदयग्रथिश्छिद्यते सर्वसंशया ।॥” दूसरे स्थान पर कहा है-- 

“अथो खल्वाहु काममय एवाय पुरुष इति से यथा कामों भवत्ति 

तत्कतुभवति, यत्कतुर्भवति तत्कर्म कुरुते, यत्कम कुरु ते तदभिसपद्यते।” 

जैसी हम कामना करते है वेसा हमारा ज्ञान होता है, जँसा ज्ञान होगा, 
वैसा ही मनुष्य कर्म करेगा झौर जैसा हम कर्म करेंगे, वैसा ही हमे फल 
मिलेगा । 

जिस तरीके से यहाँ कार्य हो रहा है श्रौर जिस लगत और निष्ठा से 
ह्राप सब इस सस्था द्वारा समाज की सेवा कर रहे है, उसे देख कर 
हादिक प्रसन्तता हुई है। भ्रापके सामने कुछ आाथिक कठितनाइयाँ है। मुझे 
भाशा है कि दानशील लोग आपको हताश नही होने देंगे । श्रापकी सस्था 
के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ श्रौर विद्यालयों के छात्रों को 
मेरी हादिक शुभ कामनाएँ। श्राप फले फूलें श्रौर पूरी निष्ठा 
से अ्रपतती शिक्षा ग्रहण करें। ताकि श्राप जब समाज मे प्रवेश करें तो आप 
सभी सशयो से निवृत्त हो। 


१३ 


परिवार को खुशहाली 


उदयपुर विश्वविद्यालय के प्रागण में उपस्थित होने का जो सुयोग 
आपने मुझे प्रदान किया, उसके लिये मैं झ्रापषका आभारी हूँ । श्राज गृह- 
विज्ञान कालेज के नए भवन की आधार शिला रखी गई । मुर्के बताया गया 
है कि यह कालेज पिछले कुछ वर्षों से गृह विज्ञान के शिक्षण प्रशिक्षण की 
सुविधा जूटा रहा है । कालेज के विकासकम तथा गतिविधियों के विषय 
में जानकर प्रसन्नता हुई और सतोप हुआ कि उदयपुर विश्वविद्यालय युग के 
अनुकूल शिक्षण व्यवस्था के लिये सजग है । 

ग्राजादी के वाद राष्ट्र निर्माण के लिये शिक्षा को प्राथमिकता मिली ॥ 
शिक्षा के बारे मे कई विचार सामने श्राए । भ्राज सभी यह मानते हैं कि 
शिक्षा अधिक व्यावहारिक होनी चाहिए, जिससे कि युवा पीढी अधिक स्वावलवी 
वन सके और झआनेवाले समय की आवश्यकताओं को पूरा करने की उसमे 
सामथ्य हो । वह हमे एक स्वस्थ जीवन जीने के योग्य भी बना सके । 
विज्ञान, तकनीकी, साहित्य, कला, वारिज्य इत्यादि विषयो में विस्तार श्रा 
जाने के साथ आज इनमे वडी व्यापकता श्रा गई है । एक एक विपय की 
कितनी द्वी शाखाएँ श्रौर उपशाखाएँ हैं जिनका महत्व बढ़ता जा रहा है । 
उनमे विशिष्टता प्राप्त की जा सकती है । श्रच्छे रोजगार के अ्रवसर प्राप्त 
किए जा सकते है। गृह विज्ञान श्राज वडा ग्रावश्यक प्रौर उपयोगी माना जाता 
है । इस विषय के बारे में लोगो में पहले कुछ गलत घारणाएं रही, परतु 
अब इसे समझा जा रहा है श्र ऐसे कालेजो में विद्याथियो की सख्या में तेजी 
सेवृद्धि हो रही है । 

यह प्राय सभी जानते हैं कि हमारा घर समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई 
है । उसके विना न समाज बनता है, न सामाजिक जीवन । घर के सुब्य- 
वस्थित होने का श्र है, सुखी और स्वस्थ पारिवारिक जीवन । घर का 
महत्व प्राचीन काल से रहा है । वह श्रव भी महत्वपूर्ण है और भविष्य में 
भी रहेगा । किसी ने कहा है कि राष्ट्र की समृद्धि और विकास इस बात पर 
निर्भर करते हैं कि उस देश मे रहनेवाले लोगों के घरो की स्थित्ति कैसी है । 

प्राचीनकाल से घर की सर्जक नारी रही है । घर की समुचित व्यवस्था 


्े 


का दायित्व तव से उसने ही सँभाला है । इस समय में इस युग में एक विशेष 
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'परिवर्तेन भ्राया है । वैज्ञानिक तथा तकनीकी प्रगति तथा नए जीवन मूल्यों 
के साथ आज महिलाश्रो का कार्यक्षेत्र सीमित नही रहा । वे जीवन के 
विभिन्न क्षेत्री में कार्य करती दिखाई देती है। श्राज वे. श्राथिक श्रौर सामा- 
एजिक जीवन के महत्वपूर्ण कार्यो को बडी दक्षता से मिभा रही है । महिलाश्रों 
के लिये शिक्षा श्रीर रोजगार के अवसर बढते जा रहे हैं । परतु यह भी सत्य 
है कि गृह का प्रवध भ्राज भी उसी के कधो पर है । 


परिवार की खुशहाली केवल श्राथिक स्थिति पर ही निर्भर नही करती । 
इसके साथ स्वस्थ शोर सूदर तरीको का श्रपनाया जाना भी जरूरी है । 
आश्िक सपन्‍नता के बावजूद पारिवारिक जीवन असतुष्ट श्रौर कष्टमय हो 
सकता है | जबकि एक चतुर गृहनिर्माता महिला सीमित साधनों के होते 
हुए भी एक सदर घर का निर्माण कर सकती है । अश्रपने घर के समस्त 
दायित्वी को सुयोग्य ढग से निभाने के लिये युग सदर्भ में गृह विज्ञान का 
व्यावहारिक ज्ञान आवश्यक है । क्योकि एक सखी, स्वस्थ एवं सतुष्ट जीवन के 
(लिये आ्रावश्यक और उपयोगी सामग्री का इस विपय में समावेश है । 


ग्राज गृह॒विज्ञान मानव के सतुलित जीवन यापन् से सबंध रखता है । 
इसमे घर की सज्जा, उसकी व्यवस्था, अच्छे पारिवारिक सवंध, नियोजन 
इत्यादि के बारे में सभी कुछ है । यह विज्ञान हमारे लिये घर में जितना 
उपयोगी है, उतना ही रोजगार का एक सबल साधन भी वनता जा रहा है । 
ऐसे कई कारय है, जिनमे गृह विज्ञान के स्तानकों की माँग बढती जा रही हैं । 
इसमे विस्तार की श्रधिक सभावनाएँ है । इसलिये श्रधिक से श्रधिक महिलाएँ 
यदि यह विषय अ्रपनाएँ तो मैं समझता हूँ कि घरो में जो तबदीली 
आएगी, उससे समाज को एक नया रूप प्राप्त होगा । यह एक सामान्य 
समभ की बात है कि सरकार हर परिवार के लिये एक एक शिक्षिका या 
परिचारिका का प्रवध नही कर सकती । इसलिये गृह निर्माण महिलाशो को 
शग के भ्रनकल विभिन्‍त जीवन उपयोगी विपयो की समन्वित जानकारी की 
सुविधा प्राप्त हो तो सही माने मे वह बच्चों के लिये एक अच्छी शिक्षिका, 
एक हितैपी परिचारिका का दायित्व भी पूरा कर सकती हैं तथा श्रपने परिवार 
के लिये एक सुघड व्यवस्थापिका एवं मार्गदशिका भी सिद्ध हो सकती है ॥ 
मैंने महिलाशो के लिये इस विपय को श्रधिक उपयोगी मानकर इस वात पर 
बल दिया । आज यह विषय इतना व्यापक है कि पुरुष भी इससे लाभ उठा 
समाज की सेवा में अपना योगदान दे सकते हैं । श्राज यह चेतना जग रही है कि 
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वैज्ञानिक दृष्टिकोण श्रण्नाने से ही हम उन्‍नति कर सबते है। देश को ऊँचए 
उठा सकते हैं । 

मैं विश्वविद्यालय के उन कार्यक्रमों को सबसे अधिक महत्व देता हूँ जिन 
से सामान्य जनता भी शिक्षा का लाब उठा सके। हमारे देश में इम बात की 
वडी जरूरत है कि शिक्षा के प्रसार का काम न केवल श्रध्यापको द्वाया ही 
सपन्न हो, वल्कि उस कार्य में विद्याथियों का भी योगदान हो । इस प्रकार 
की यदि व्यवस्था हो तो विश्वविद्यालय की शिक्षा का प्रभाव समाज के एक 
बड़े क्षेत्र पर पडेगा । यदि विद्यार्थी त्रवकाश के दिनो में देहात में जाकर, 
प्री शोर श्रशिक्षित महिलाओ्रों तथा बालिकाश्रो को शिक्षा का लाभ पहुंचाएँ, 
समाज में जो कमजोर वर्ग है, उनको शिक्षित बनाने का कार्य करें, तो इससे 
उन्हें एक श्रच्छा विद्यार्थी वतने के साथ साथ समाज के उस ऋण से मुक्त हं,ने 
का भी अवसर मिलेगा, जो समाज उनकी शिक्षा पर करो के रूप में सरकार 
को श्रदा करता है श्रीर सरकार इस राजस्व का एक वडा भाग देश के 
यूवक झौर युवत्यो की शिक्षा एवं प्रशिक्षण पर व्यय करता है । 


मुझे प्रसन्नता है कि श्रापने इस वर्ष से गृहविज्ञान की स्नातकोतर वक्षाएँ 
भी झारभ की हैं धोर अगले वर्ष से आप गृहप्रवधा तथा शिशु विकास के 
विषयो मे स्नातकोत्तर वक्षाएँ श्रारभ करने जा रहे हैं । मृझे श्राशा है कि 
विद्यार्थी यहाँ समुचित ज्ञान प्रजित करके समाज सेवा का निर्वाह करेंगे । वह 
अपनी विद्या को दूसरो मे वाँट कर इसको श्रधिक लोगो तक पहुँचाएँगे। एक 
से एक दीपक जलाने का श्रर्थ है, सर्वत्र प्रकाश । श्रन्त में मैं झाफ 
सबके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ श्लौर चाहता हूँ कि 
भापका कालेज प्रगति के पथ पर भागे बढ़ता रहे । 


व्यास शिक्षा 


मैं अखिल भारतीय सस्कृत शिक्षा समेलन के अध्यक्ष का श्राभारी हूँ कि 
न्हीने मुझे श्राज के समारोह में आमत्वित कर आप लोगो के दर्शन का सौभाग्य 
अदान किया है । मु्के यह जानकर प्रसन्नता हैं कि उनके नेतृत्व मे शिक्षा- 
समेलन दिन प्रतिदिन प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है तथा सप्कृत भ्रौर 
“भारतीय सस्कृति के कार्यक्रम को श्रागे वढा रहा है । 
लगभग एक वर्ष पूर्व श्राचार्य श्री पट्टाभिराम शास्त्री जी द्वारा सपादित दी 
हजार पृष्ठो से भी अधिक विशाल ग्रथ “कुतृहलवृत्ति” के विमोचन का इसी 
भवन में मुझे श्रवसर मिला था। काची शकराचार्य जी की प्रेरणा से सस्था- 
"पित्त वेद मीमासा ग्रनुमधान केन्द्र, वाराणमो द्वारा प्रकाशित तथा आ्रचाय॑ श्री 
'पट्‌टाभिराम शास्त्री' जी के द्वारा सपादित दूसरे ग्रथ “व्यास-शिक्षा” का विमो- 
चन अभी मेरे द्वारा सपन्न हुआ है । यह सब प्राचाये श्री पट्टाभिराम शास्त्री 
जी द्वारा लगातार की जा रही साधना का ही सुपरिणाम है । इस ग्रथ का 
सबंध वैदिक साहित्य से है । इसमें प्राचीन परपरा से झा रही वैदिक उच्चा- 
“रण परपरा के तियमो की व्याख्या की गई है। एक प्रकार से यह वेदिक 
भाषा विज्ञान से सबधित उच्चकोटि का ग्रथ है-जो अ्रत्र तक प्रकाशित नही हुग्रा 
था जिस पर शोध कर आचाये जी ने इसका सम्रालोचनात्मक सपादन 
किया है । 
वेद, भारतीय ससकृृति श्रीर सभ्यता के मूल स्रोत है । सारे ससार के 
विद्वानों ने उनको प्राचीनता और गौरव को समान के साथ स्वीकार किया 
है । झ्राज के यूग में वैदिक तत्वज्ञान का प्रचार-प्रसार बहुत भावश्यक है । 
इस दृष्टि से हमारे मूल स्रोत वेद की ओर इस ग्रथ के द्वारा सारे ससार 
का ध्यान आ्राकृष्ट कर प्राचार्य श्री पट्ठाभिराम शास्त्री जी ने एक बडे उप- 
कार का काम किया है । इसके लिये में उनका श्रभिवदत करता हूं और उनके 
द्वारा सस्कृत श्रौर भारतीय सस्क्ृति के क्षेत्ञ में की गई सेवाओ्रो को स्तुत्य 


मानता हूं । 
इमी प्रप्नग में मैं सस्क्ृत के श्रध्ययन-अ्रध्यापत की ओर झाप लोगो का 
ध्यान आह्ृष्ट करना चाहता हूँ | मेरी यह मान्यता है कि हमारे राष्ट्र की 
स्तास्कृतिकत एकता श्रौर हमारी प्राय सपमी प्रादेशिक भाप/श्री के साहित्य के 
किन 


ध् 
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विकास के लिये हमारे राष्ट्र में सस्कृत के प्रचार की विशेष श्रावश्यकता है # 
हमारे गौरवमय प्राचीन इतिहास का ज्ञान भी हम सस्क्ृत के द्वारा ही प्राप्त 
कर सकते हैं | सस्कृत का दर्शन एक क्रातिकारी दर्शन है-जिसमें सदा राष्ट्र 
को प्रगति की ओर ले जाने का नसदेश दिया है । मेरे व्रिचार में सस्कृत के पढ़ने 
पढाने का श्रधिक से भ्रधिक प्रचार-प्रसार होना चाहिए श्रौर प्रत्येक बच्चे को 
इसके पढ़ने का अग्रवसर मिलना चाहिए। 

यह प्रसन्नता की बात है कि यह ग्रथ श्रीमती रामप्यारी देवी सिद्दानिया 
की स्मृति में प्रकाशित किया गया है। मुर्के बताया गया है कि उनकी धामिक 
सेवाओं के प्रति प्रादर प्रकट करने के लिये सभी लोग उन्हें “मा जी” के नाम 
से सवोधित करते थे । उनकी प्रेरणा से जें० के० सगठन ने समाज सेवा श्रौर 
भारतीय सस्कृति के प्रचार-प्रध्तार के क्षेत्र में जो उल्लेखनीय कार्थ किए हैं, 
उनके लिए मैं सगठन को वधाई देता हूं श्रीर श्राणा करता हूँ कि यह सगठन 
इस प्रकार के वंदिक ग्रथों के प्रकाशन में अधिंक से भ्रधिक सहयोग प्रदान 
करेगा । 

एक वार फिर मैं इस श्रायोजन के उपलक्ष में शिक्षा समेलन के श्रध्यक्ष,, 
उसके कार्यकर्ताओं, श्राचार्य श्री पट्टाभिराम जास्त्री जी एवं सिहानिया परिवाद 
को धन्यवाद देता हूँ । 


समाज के नन्‍हें पोध 


श्राज के समारीह में उपस्थित होने की मुझे बडी प्रसन्नता है | मैं श्राप 
सबको धन्यवाद देता हूँ कि मूर्के यहाँ श्राने का अवसर दिया । 

पजाब विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा के लिये जो सुविधाएँ उपलब्ध हैं 
उन्हें श्राप सभी जानते हैं । यह जरूरी था कि यहाँ एक नर्तरी सकल भी हो, 
जहाँ नन्हे-मुन्ते बालको श्रौर वालिकाश्रों को श्राधुनिक श्रौर मनौवज्ञानिक 
शिक्षा सुलभ की जा सक्के | बुनियाद मजबूत हो तो उस पर एक भव्य भवन का 
निर्माण किया जा सकता है। इस बात को सामने रखकर, मेरा विश्वास है 
कि अश्रकुर नर्सरी स्कूल की स्थापना की गई है । बच्चा की तीन से चार साल 
की श्रवस्था भावी जीवन के साथ बडा सबंध रखती है। इस अवस्था में 
इनका जिस प्रकार से लालन पालन होगा, इनमे श्राप एक सुदर ढग से शिक्षा 
के प्रति रुचि पैदा की जाएगी, श्रच्छी आदते' डाली जाएंगी, उन्हीं के अनुसार 
उनका व्यक्तित्व निखरेगा । 

वास्तव में यह समय बच्चो के स्वभाव के निर्माण का है । हम जानते 
हैं कि मनुष्य का स्वभाव ही वह आधार है जिस पर मनुष्य का चरित्र और 
व्यक्तित्व स्थिर होता है | स्वभाव के माने है कि किसी चीज को वराबर 
किया जाए श्लौर उसके बाद वह स्वतः ही होती रहे, यह स्वभाव की परिधि 
है । जब हम बच्चो को नेतिक भश्रौर शिष्टाचार को वातें सिखाते है और उन 
वातो की पुनरावृत्ति होती रहती है तो वह स्वभाव में परिणत हो जाती है । 
इसलिये यह माना गया है कि जितनी छोटी अवस्था में स्वभाव के निर्मारण 
की चष्टा होगी, उसके ५रिणाम उतने ही स्थायी और सुद्र होगे। किसी 
वालक श्रौर बालिका मे अ्रब्छे गुण डालने का श्रर्य यह नहीं कि उसे हम 
सदा उपदेश ही देते रहें इससे अधिक लाभ नही होता । लेकिन बडे यदि ऐसा 
आचरण करे तो बच्चे उसे शीघ्र ग्रहणा करते है । वच्चों में श्रनूकरण की 
क्षमता अधिक होती है । जो वह देखते हैं, उसे ग्रहरा करने में उन्हें कठिनाई 
नही होती। इसीलिये मैं समझता हूँ कि बच्चो के भावी जीवन के लिये शिक्षा 
का जितना महत्व है उतना ही उसकी पारिवारिक परिस्थितियों तथा समाज के 
वातावरण का भी महत्व है । बच्चो मे जिन आदर्शो श्रौर क्षमताओं को हम 
विकसित होते देखन। चाहते हैं उसके लिये वंसे आदर्ण उन्हें अपने परिवार, 
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शिक्षा केन्द्र तथा समाज, इन तीनो के द्वारा प्रस्तुत होने चाहिए | लेकिन हम 
जब एक नए समाज के निर्माण की वात करते है तो इसका यही अश्रर्य 
हैं कि उस परिवर्तन के लिये हमे इन बच्चों को तैयार करना है, यह चीज 
हमारे सामने रहनी चाहिए । 
दूपरी बात यह है कि बच्चो की इस अ्रवस्था में उनमें अपनी ज्ञानवृद्धि 
की वडी जिज्ञासा रहती है । वे प्रपने श्र मावकों और शिक्षकों से कई बातें 
पूछते है श्रौर अपने प्रण्नो का समाधान चाहते है ' परतु हम यदि इस उत्सुकता 
को दथ दे, उन्‍हें सतोपजनक उत्तर न दे ता उनका बिकास रुक जाता है 
श्रीर उनके विपथगार्मी होने की सभावना होती है । इसलिये बच्चों को अपनी 
सुच्रेष्ठाओं के अनुरूप श्रपने विकास के लिये उत्साहित किया जाता रहे तो वें 
देश के योग्य नागरिक बन सकते है । छोटे बच्चे स्वय क्रियाशील रहने में 
श्रानद की अनुभूति करते है ऑर यदि विद्यालय मे उन्हे एक आदर्श घर का 
वातावरण मिले तो वे खेल खेल में ही श्रपना व्यक्तित्व विकसित करने लग 
जाते हैं । श्रपन कार्यों को स्व्रय करने का उनमे उत्साह बढता है । चल- 
चित्र, सगीत, कहानियाँ, आदर्श पुरुपो के जीवन चरित्न और भ्रच्छे खिलोने भौर 
खेल कूद का सामान ऐसी चीज है, जिनसे उनकी ज्ञान इच्द्रियों का विकास 
होता। सारी चीजे वह पृष्ठभूमि तैयार करती है जिससे बच्चे शिक्षा मे श्रधिक 
रूची लेते है । 
किसी ने कहा है कि भावी नागरिक के निर्माण में दृरदशिता से काम 
लिया जाता चाहिए जिससे कि हम भावी समाज के श्रनुलप उसे ढाल सकें । 
वास्तव में शिक्षा वह साधन है जिससे ऊँची प्रवृत्तियाँ निम्न प्रवत्तियो पर 
विजय पाती है । इसी सदर्भ में डा० राधाकृष्णान का विचार था कि समुचित 
शिक्षा एक बच्चे की अवृत्ति को परिवर्तित कर उसे नया जन्म देती है। रोम 
की प्रसिद्द मेरिया माट्सरी ने बच्चो के मनौव॑ज्ञानिक झाधार पर यह सिद्धात 
निश्चित किया था कि दुर्बल कमजोर मस्तिष्क के शिशुओं को यदि 
नए ओऔर मनोवैज्ञानिक ढेंग से पढाया- लिखाया जाए श्ौर 
कार्य करने का स्फूरति दी जाए तो स्वस्थ वच्चो के समान ही ये भी 
शिक्षित और सुधस्क्रत वनाए जा सकते हैं । उनमे भी अच्छी कार्यकुशलता पैदा 
की जा सकती है। इसलिये जिन जिन पर यह जिम्मेदारी श्राती है, उन्हे चाहिए 
कि वे अपने दायित्व को पूरी निष्ठा से निभाएँ। 
एक बहुत रोचक घटना है। गाँधी जी जब घूमने निकलते थे तो बच्चों 
के प्रति अपने स्नेह के कारण उन्हे भी अपने साथ ले जाते थे। एक वार 
वह सावरमती में स्नान करने गए, वच्चे उनके साथ थे। पानी में खडे। 
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गाँधी जी श्रहिसा के बारे में बतला रहे थे कि एक कछुए के उनके पाँव के 
अगूंठे को काट लिया । जब वह बाहर आए तो एक वच्चे ने पाँव 
से वहते हुए खून को देखकर एक प्रश्व कर डाला, “बापू आपने कछए को 
अहिसा क्‍यों नही सिखाई।” श्रन्य लोग जो वहाँ उपस्थित थे यह सुनकर हँस 
'पड़े परतु महात्मा ग्राधी जी विचार में पड गए। उन्हें लगा कि बच्चे ने एक 
गूढ प्रश्न किया है, उसकी बुद्धि बडी तीत्र है, उसे संतोषजनक उत्तर मिलना 
चाहिए। उन्होने कहा, “पहले मनुष्यो को तो सिखा लूँ, बाद मे कछुए का नम्बर 
आएगा” | शिक्षा देते समय हमे यही चीज अपने सामने रखनी चाहिए कि 
हम वच्चो की जिज्ञासा का उचित ढग से समाधान कर सके और उन्हे ब्रच्छी 
बातो के लिये प्रेरित कर सके । 

बच्चे नन्‍्हें पौधो के समान होते हैं । उनकी देख-रेख, सारसभाल में बडी 
सात्रधानी की श्रावश्यता होती है। हमे 'चाहिए कि वच्चों में प्रकृतिप्रदत्त 
शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा नैतिक शक्तियाँ समान रूप से विकसित 
हाती रहें। हम इनके स्वास्थ्य की ओर पूरी दृष्टि रखे । बच्चों मे दि कोई 
आरोरिक कमी श्रनुभव हो तो उसकी चिकित्सा का प्रबंध जुटा सकें, पौष्टिक 
भोजन की व्यवस्था कर सकें) यह एक वडी जिम्मेदारी है, जो हर समाज 
को पूरी करती चाहिए। हमारी यही चेष्टा होनी चाहिए कि हमारे देश के 
बच्चे प्रसन्‍तचित्त, हँसते और खिलते दिखाई दे । 

आपने एक श्रच्छा कार्य आरभ किया है श्रौर मृझे आशा है कि श्राप 
ड्स कार्य से सफल होगे। मैं इप्त स्कूल के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता 
हूँ और मुझे यहाँ श्रामनश्चित करने के लिये आप सबको पुनः धन्यवाद 


चेता हूँ। 


आशाओं के अनुरूप : शिक्षा का स्वरूप 


इस महाविद्यालय मे दीक्षात भापण देने के लिये आपने जो निमत्रण 
मुझे दिया है श्रोर यहाँ श्राने पर मेरा जो प्रेमपुर्ण सम्मान किया है, उसके 
लिये मैं आप सवका श्रत्यत श्राभारी हूं। 


हमारे देश के इतिहास में प्राचीनकाल मे गंगा यभूना की इस पुण्य भूमि 
का एक अ्रनोखा श्रौर विशिष्ट स्थान है | हमारी सस्कृति श्रीर सभ्यता की यह 
क्रीडास्थली रही है। श्रनेक श्रवतार प्रुरुषो के पावन चरणस्पर्श से यह धरती 
पुनीत हुई है। ऋषि मूनियों, सतो, सुफियों की वाणी की गूँज यहाँ के कश- 
कर में है। इधर आधृनिक काल में भी इस प्रदेश ने जो गौरवधूर्ा भूमिका 
निभाई है वह भी श्रत्यत महत्वपूर्ण है। सन्‌ ५७ की क्राति की लहर जिसने 
ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जडो को हिला दिया, इसी प्रदेश से उठकर देश भर में 
फेल गई। उन्नीसवी सदी में हमारे देश की थ्राजादी की लडाई में इस प्रदेश 
के लोगो ने जो कुर्वानियाँ की श्रौर यहाँ के नेताओं ने महात्मा जी के प्रेरणा- 
दायी नेतृत्व मे स्वतत्नता सम्राम में जो प्रमुख दायित्व वहन किया है, ये सव हमारे 
आधुनिक इतिहास के पन्नो में स्वर्णाक्षरों में लिखे जाएँगें। इस महान भर 
गोरवशाली परपरा को श्रौर भी उज्ज्वल बना रही हैं हमारे देश की प्रधान 
मंत्री श्रीमती इन्दिरा गाघो, जिन पर इस प्रदेश के लोग ही नहीं, सपूर्णा देश 
के लोग गर्व का श्रतुभव कर सकते हैं । 


ध्रपका यह महाविद्यालय भी उसी गौरवशाली परपरा क्री एक कडी है | 

यह उचित ही है कि इसका नाम इसके सस्थापक के नाम के साथ जुड गया 
है । स्वर्गीय फिरोज गाधी न केवल एक महान देशभक्त थे, वल्कि एक प्रतिभा- 
शाली व्यक्ति भी थे जिनकी दृष्टि श्राज से १५ साल पहले ही ग्रामीण, पिछडे 
और दवे हुए लोगो की उन्नति की शोर गई थी । वे जानते थे कि व्यक्ति भ्रौर 
समाज की उन्नति के लिये शिक्षा ही एक सशक्त साधन है । यही कारण है 
कि उन्होने रायबरेली में इस पहाविद्यालय की स्थापना की थी । कितु यह 
वे दु ख की वात है कि जिस पौध को उन्होंने लगाया था, उसको वे श्रधिक 
दिन तक सीच नहीं सके श्रौर उसको फलते फूलते नही देख सके । यदि मैं यह 
कहूँ तो कोई भ्रतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस महाविद्यालय का जो सर्वतोनृखी 
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विकास हुआ है उसके मूल मे जो उनकी प्रेरणा, तपस्या और सकलप था उसी- 
के फलस्वरूप श्राज यह महाविद्यालय फल श्रौर फूल रहा है। इसलिये श्राज 
के इस भ्रवसर पर, श्राइए, हम उनके प्रति कछ्तज्ञता प्रकट करते हुए भ्रपनी 
श्रद्धाजलि समपित करे श्रीर उनके कर्मठ जीवन से देश के लिये कुछ कर सकते 
की प्रेरणा ग्रहण करे । ५ 


यह देखकर मूझे वडी प्रसन्नता होती है कि इस महाविद्यालय ने पिछले 
१०-१४ वर्षो मे काफी प्रगति की है और इसमे कलां, वारिज्य श्रौर विज्ञान 
के विषयो के शिक्षण की व्यवस्था है। कुछ विषयो में स्नातकोत्तर वर्ग भी 
चलाए जा रहे हैं श्र विद्याथियो की सख्या दिन प्रतिदिन बढ रही है, ये सब 
इसकी प्रगति के सूचक हैं। सबसे वडी वात यह है कि हमारी शिक्षा पद्धति 
ऐसी होनी चाहिए कि जिससे हमारे समाज झौर देश की माँगे पूरी हो सके । 
आप सव जानते हैं कि श्राज हम श्रपने राप्ट्र के पुरनिर्माण श्रौर समाज की 
रूप रेखा को बदलने के महत्वपूर्ण प्रयास मे लगे हुए हैं। हम ऐसे नए भारत 
का निर्माण करना चाहते हैं जिसमे कोई पददलित श्रौर शोपित न हो श्ौर 
सबको, खासकर पिछडे हुए श्रीर कमजोर वर्गों के लोगो को उन्नति के लिये 
अवसर प्राप्त हो । यह एक महान प्रयास है, एक बहुत बडी चुनौती है। हमे 
एक जूट होकर इमका सामना करना है। वास्तव में उन सभी साधनों में, जिनके 
जरिए हम इस लक्ष्य को प्राप्त करके एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर 
सकते हैं, शिक्षा का स्थान महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा न केवल सामाजिक श्रोर 
आथिक उन्नति के लिये मार्ग प्रशस्त होता है वह्कि व्यकित का निजी विकास 
भी होता है। 

हमारे महाविद्यालथोी में हमारी सामाजिक, श्राथिक, ऐतिहासिक श्रोर 
सास्क्ृतिक गतिविधियो का स्पदन होना चाहिए । शिक्षा हमारे देश की आव- 
एपकताओो और लोगो की श्राशाश्रो भौर प्राकाक्षाश्रों के अनुत्प होनी चाहिए, 
तभी हमारे विद्यालय श्रौर महाविद्यालय देश मे एक नई सामाजिक व्यवस्था 
के तिर्माण में सहायक हो सकेंगे । 


शिक्षा का एक ग्रौर मुख्य उद्देश्य यह भी है कि छात्न के व्यक्तित्व 
का विकास हो, चरित्र का विकास हो। उसकी सारी शवित, योग्यता 
ओर प्रतिभा का पूर्णा रूप से विकास हो। यह तभी हो सकता है जब हम 
छात्रो को कुछ नैतिक और सास्कृतिक मूल्यों का पाठ पढाएं । इनके मन में 
उन ऐसे झादर्शों को प्रतिप्ठापित करें जो उनके जीवन के अग बन जाएँ श्रौर 
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“जिनके फलस्वरूप वे पूर्ण मानव बरतें श्र इस देश के सुयोग्य लागरिक वनें। 
-डस संदर्भ में हमारे विद्यालयों श्र महाविद्यालयों का यह दायित्व है कि 
वे ऐसे युवक युवतियों को तैयार करें जो स्वस्थ, श्रात्मविश्वासी श्रीर आात्मा- 
बनवी हो श्रौर जिनमे राष्ट्रीपता श्ौर देशभक्ति की भावना भरपूर हो। 
श्राधनिक जगत्‌ ने निश्चय ही विज्ञान प्रौर टेकनोलोजी में अभूतपूर्व 
प्रगति की है। इन दोनों के सहारे मानव के सुघ्ी श्रौर सपन्न जीवन के श्रनेक 
साधन उपनब्ध हुए हैं। विश्व के सभी देश एक दूसरे के इतने निक्ट झा 
गए हूँ कि वे एक दूसरे के पडोसी वन गए हैं। यही कारण हैं कि श्राज के 
युग में कोई भी देश चाहें वह छोटा हो या बडा, किसी क्षेत्र में, दुनिया की 
हलचलो से अपने को सपूर्ण रूप से पृथक नहीं रख सकता। पारस्परिक 
साधन संपत्ति और ठेकनोलोजी के ज्ञान के श्रादान प्रादान द्वारा दुनिया के 
विकसित देश विकासशील और अर््धविकसित देशो की अ्रथिक और श्रीद्योगिक 
उन्नति में सहायक हो सकते हैं । यह तभी सभव हो सकता हैं जब विश्व भर 
में मैत्री, सदुभावता और शाति का वातावरण हो । 
नवीन स्नातको, हम श्राज एक कठिन समय में गुजर रहे हैं। हमारे देश 
के सामने श्रनेक जटिल समस्याएँ हैं। गरीबी, जनसख्या की वृद्धि, शिक्षितों 
और अशिक्षितों की वेकारी श्रीर पिछडे और कमजोर वर्गों की सर्वतोमुखी 
उन्नति श्रादि। मगर इन कठिताडइयाँ और समस्याओ्ों को देखकर श्रापको 
और हमको न तो घबडाना है, न कर्तेव्यविमुख होता है। इनका सामना 
करने के लिये हममे श्रौर श्राप मे आत्मविश्वास और आदर्श होना चाहिए । 
राष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य में विश्वास भ्रौर श्रपनी शक्ति तथा योग्यता पर 
पूरा भरोसा होना चाहिए। इन सबसे श्रधिक हमे अपने देश, अपनी सस्कृति 
“और सभ्यता के प्रति आदर झौर प्रेम होना चाहिए। विद्यालयों के श्राध्यापक 
“यदि स्वय इन महान्‌ आाद्शो श्रौर भावनाओं से प्रेरित होकर काम करे तो 
छात्रों में उत्साह और शक्ति भर सकते है। जिससे वे देश और समाज के 
हित मे अपने जीवन को अधित कर सकें। शिक्षक नई पीढी के निर्माता हैं 
“और वे अपने इस महान्‌ दायित्व को निभाते हुए छात्र समुदाय की सही मार्गे- 
दर्शन करें, यही मेरी कामना है। हमारे विद्यालय एक ऐसे जलाशय हैं, 
“जिप्तकी धाराग्रो मे छात्रो की शक्ति को प्रवाहित कर एक नए समाज को 
उबेरा बना सकते हैं । 


स्‍्नानको, श्रापने वडा परिश्रम करके मूल्यवान शिक्षा प्राप्त की है। आ्रापके 
ज्हाथ में ज्ञान को ज्योति है। झ्राप निष्ठावानू और चरित्ववान्‌ होकर उसे 


शिक्षण श्र समाज २०५- 


ज्योति के द्वारा देश श्रीर समाज की श्रच्छी तरह से सेवा कर सकते है। श्राप 
श्रपने इस विद्यालय के सस्थापक की देशभक्ति, समाज सेवा और कतंव्य- 
निष्ठा से प्रेरणा ग्रहण करें । आप सबको मैं बधाई देता हूँ भौर कामना करता 
हैँ कि श्रापके जीवत सफल और शभ्रापके भविष्य उज्ज्वल हो । शअ्रत में मैं फिर 
एक बार इस महाविद्यालय के सचालको, प्राध्यापको श।र छात्र छात्नाग्रों को 
धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इस विद्यालय को देखने श्रौर यह दीक्षात 
भाषरा देने का गौरव प्रदान किया है । 


शिक्षण का पुनर्निर्माण 


मेरे लिये यह बडी प्रसन्नता की वात है कि श्रापके महाविद्यालय के वापिको- 
त्सव के अवसर पर मैं यहाँ आ सका। झापने मुझे आप सबसे मिलने, यहाँ 
शिक्षा के विस्तार में जो कार्य हो रहा है, उसे देखने का अव्सर प्रदान किया, 
उसके लिये मैं आप सबका श्राभारी हूँ । 

मुझे यह जानकर बडी प्रसन्नता हुई कि इस महाविद्यालय ने अ्रपने 
स्थापना काल से लेकर आज तक जो प्रगति की, उससे वे शिक्षण सस्था एक 
महत्व का स्थान प्राप्त कर सक्की है। नि सदेह, इसके लिये वे सभो लोग बधाई 
के पात्न है, जिनके सहयोग, सहायता, कुशल मार्गदर्शन तथा झनथक परिश्रम 
से यह विद्यालय उन्नति कर सका । 


आ्राज जब हम अपनी शिक्षा सस्थाश्रो की भ्रोर दृष्टि डालते हैं, तो आ्रॉँकडे 
देखकर हम यह श्रदाजा लगा सकते है कि शिक्षा का कितना विस्तार हुम्ना, इसके 
लिये देश मे कितना काम हुआ। इसके साथ जब हम दूसरी चीजो की श्रोर 
ध्यान देते है तो कई वाते सामने आती है । शिक्षा केवल साक्षरता नही, शिक्षा 
तो व्यक्ति श्र देश के विकास का साधन हैं। इसका सवध राष्ट्र के आर्थिक, 
सामाजिक, श्रौद्योगिक एवं सास्कृतिक जीवन से है। इसका दूसरा महत्वपूर्ण 
उद्देश्य है विद्याथिग्नों का सर्वांगीण विकास, जिससे उनका व्यक्तित्व सपूर्णा रूप 
से प्रस्फुटित हो यह तभी हो सकता है जब हमारे विद्यालयों में उदात्त दृष्टि- 
कोण, राष्ट्रसेवा की भावना, नेतिक मूल्यों की पूर्ण रूप से प्रतिप्ठा हो, सकुचित 
विचारों के लिये कोई स्थान न रहें, हम उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसर 
सभी को समान रूप से प्रदान कर सकें | 

आ्राप जानते हैं कि शिक्षा की सुविधाएं जुटाने के लिये देश को कितना 
खत उठाना पडता है, भीर यदि देश की नई पीढी को इस योग्य न बना सकें 
कि राष्ट्रीय उद्देश्यो की पूर्ति कर सकें, श्रपना जीवन सार्थक बना सकें, तो इतना 
कुछ करने के बाद भी एक कमी का एहसास प्रश्नचिक्न वनकर सामने श्राता 
है, केवल प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेना काफी नही, विद्यार्थी जब विद्यालय 
छोडे तो उसमे इतनी सामथ्यं हो कि वह श्रपने जीवन यापन् के लिये उचित 
साधन स्वव जुटा सके । वास्तविक जीवन में जो प्रश्न श्रीर कठिनाइयाँ 
सामने श्राती है, उनका सामना कर सके । परतु एक ही चीज या ध्येय को 
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सामने रखकर कि उन्हें पढकर तौकरी हासिल करनी है, इस एकागी दृष्टि 
से जब उनके सामने दूसरे काम ञ्रा जाते हैं तोअपने आप को उनके लिये 
तैयार नही पाते, इसलिये कठिनाई आती है श्रीर निराशा भी उठानी पडती है। 
इसकी एक ही वजह है कि समय के साथ हमारी शिक्षापद्धति मे जो परिवर्तन 
होने चाहिए थे, वह नही हो सके, और भावी श्रावश्यकताग्रो, विद्याथियो की रुचि 
और क्षमता को ध्यान में रखकर, उन्हें सही मार्गदर्शन नही मिला। राष्ट्र के 
उद्दश्यो और शिक्षा में विकट का सम्बन्ध होना चाहिए। चाहे वह शिक्षा कला, 
इतिहास की हो, विज्ञान की हो अथवा अर्थ वाशिज्य की। तभी वह एक नई 
सामाजिक व्यवस्था के निर्माण में सहायक हो सकती है । श्राज इन चीजो को 
समभा जा रहा है, और शिक्षा मे पर्याप्त सुधार लाए जा रहे है। राष्ट्रीय नीति के 
अ्रनुरूप जो नई पद्धति प्रस्तुत हुई है, वह वर्तेमान परिस्थितियों के श्रधिक श्रनुकुल 
होगी, क्योकि इसमे शिक्षा और बेरोजगारी की युगल समस्या को सुलभाने मे 
एक शोर यदि सहायता मिलेगी तो दूसरी और इससे जितने परिपक्व और प्रखर 
होकर विद्यार्थी महाविद्यालयों श्रोर विश्वविद्यालयों से निकलेंगे, उससे न केवल 
शिक्षा का स्तर ऊँचा होगा वल्कि उच्च ज्ञान और विज्ञान के लिये श्रधिक प्रति- 
भाशाली स्तातक उपलब्ध होगे । शिक्षा की उपादेयता इन दो ही चीजो पर निर्भर 
करती है कि वह अ्रच्छे नागरिक तैयार कर सके तथा उन्हें श्रपने पाँवों पर खडा 
होने के योग्य वना सके । हमे चाहिए कि इस नई व्यवस्था के श्रन्तगंत श्रपनी सजोई 
हुई श्राशाशो और आकाक्षाश्रो को साकार करने का भरसक प्रयत्न करे श्रौर 
इस प्रकार नए समाज की रचना और देश की आशिक प्रगति में श्रपना योगदान 
दें, जिससे कि राष्ट्रीय विकास के लक्ष्यो को पूरा किया जा सके । शिक्षा के इस 
आमूल पुर्तानमाणि से देश के आथिक भ्ौर सास्क्ृतिक ढाचे को एक समाजवादी 


रूप दे सके । 

ग्राप जानते है कि आज देश मे चारों ओर निर्माण काण हो रहा है। 
कृषि, उद्योग, विज्ञान श्रौर तकनीकी के क्षेत्र में त्वरित गति से आ्रागे बढ रहे ६ 
एक नया वातावरण तैयार हुआ है, छोटे और कुटीर उद्योगों को जीवित किया 
जा रहा है। ग्रामीण जनता, विशेषकर, पिछडे और कमजोर वर्गों को ऊपर 
उठाने, उनका जीवन स्तर सुधारने के लिये श्रनेक प्रयत्त हो *हे हैं, उन्हें कई 
प्रकार की सुविधाएँ प्रदान की जा रही है। श्राथिक झ्लौर सामाजिक दृष्टि 
देश को उन्नत बनाने का हर सभव प्रयास किया जा रहा है। वास्तव में शनु- 
शासन झीर_ कर्तव्यपरायणता की भावना के उदय से देश एक नई दिशा व 
आर आज श्रग्नसर है। शिक्षा के हमारे केद्र इससे श्रछ्टते नही, इस नहान्‌ प्रयास 
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में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका हैं । इसलिये मेरा यही श्रनुरोध हैं कि हम इस 
राष्ट्रीय अ्रनुप्ठान में अपना सहयोग दे और विद्यालयों को ऐसा बनाएँ कि वह 
हमारी झ्राधुनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके । 

युवक वर्ग राष्ट्र की मूल्यवान्‌ सपत्ति है | श्राज उन्हें शिक्षा की जो सुविधाएँ 
प्राप्त है, उनका वह पूरा लाभ उठाएँ, हर नई श्रौर श्रच्छी बात को अपने जीवन 
में स्थान दे। साथ में श्रपने प्राचीन, सास्कृतिक और नैंतिक श्रादर्णों को भी 
वनाए रखे । इन आदर्शों श्रौर मूल्यों को अ्रपने जीवन में उतार कर, देश व 
समाज की उन्नति के लिये अपना योग दान दें ) श्राज हम, शिक्षक है, कार्य कर्ता 
है, श्रधिकारी हैं या विद्यार्थी, हम सबको अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहना है 
और कोशिश करनी है कि हम अपना दायित्व कुशलततापूर्वक पुरा करें। 

मुर्भे देश के इस युवा वर्ग से मिलकर बडी प्रसन्नता हुई है, ईश्वर से यही 
चाहूंगा कि वह आपके सतृ॒कार्यो मे सहायक हो श्रौर श्राप एक योग्य नागरिक 
बनें । इन्ही शब्दों के साथ मैं पुन श्राप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आपने यहाँ 
आने का मुझे अवसर दिया और विद्यालय की गतिविधियों से मु्भे परिचित 
कराया । यह विद्यालय निरतर प्रगति करता रहे, यही मेरी शुभकामना है। 


हमारो शिक्षण पद्धति 


दिगबर जैव महाविद्यालय के दीक्षात समारोह में उपस्थित होने का जो 
सुयोग आपने मुझे प्रदान किया श्रौर यहाँ शाने पर मेरा जो समान किया, 
उसके लिये मैं आप सबका आभारी हूँ । 
आपकी यह शिक्षा सस्था काफी पुरावी है । भ्राज से आठ वर्ष पर्व यहाँइस 
सस्था की स्थापना एकर पाठशाला के स्‍तर पर हुई थी। यह देखकर प्रसन्नता 
होती है कि आज यह एक स्वातकोत्तर शिक्षा सस्था के रूप में महत्व का स्थान 
प्राप्त कर सकी है । श्राज यहाँ ज्ञान विज्ञान की शिक्षा की समुचित सुविधाएँ 
उपनब्ध हैं, एक बहत्‌ पुस्तकालय है, सुसज्जित प्रयोगशाला है तथा शोधरक्कद्र की 
भी व्यवस्था है। ये सब चीजें किसी शिक्षा सस्था की साधन सपन्नता की 
प्रतीक है। इस सस्था के विकास और उन्नति के लिये जिन दानशील कर्मठ 
व्यक्तियों का सहयोग मिला, प्राचार्यों भ्रौर श्राचायों की सेवाएँ प्राप्त हुई, वे' 
सब बधाई के पात् हैं । 
यह सभी जानते हैं कि व्यक्ति और समाज की उन्नति के लिये शिक्षा 
सबसे महत्वपूर्ण साधन है। इसलिये यह गआ्रावश्यक है कि शिक्षापद्धति ऐसी 
हो जो राष्ट्रीय लक्ष्यों की पूति में सहायक हो, जो राष्ट्रीय जीवनधारा के 
ग्रनुकुल हो । हमारे देश में इस शिक्षाप्रणाली का भ्रपना एक इतिहास है #४ 
अग्रेजी शासन के समय इसकी' स्थापना हुई थी । उस समय व्यक्तिवादी दृष्टि- 
कोण और उदार भावना की. नीव पर इसकी सरचना हुई थी । इसमे सदेह 
नही कि उदार भावना के पक्ष ने हमारे समाज में सुधार का मार्ग प्रशस्त 
किया। परतु इसके व्यक्तिवादी पक्ष ने निजी हितो की महत्वाकाक्षा को उजा- 
गर करके सामाजिक दायित्व के महत्व की प्रतिष्ठा में उतना सहयोग नहीं 
दिया, जितना होना चाहिए था। श्रत आज यह ॒ स्वीकार किया जाता हैं कि 
हमारे देश की परपरा, सस्क्रति, राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुरूप हमारी शिक्षा 
प्रणाली होनी चाहिए, जिसमे व्यक्ति के महत्व को नकारा न जाए, लेकिन 
सामाजिकता के मूल्यों की सर्वाधिक प्रतिष्ठा हो । सार्वजनिक हि6तो की 
रक्षा हो । 
हम नही चाहते कि उच्च शिक्षा का अधिकार केवल थोडे से लोगो को 
प्‌ 
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ही प्राप्त हों, या कुछ लोगो का ही उच्च शिक्षा पर झआधिपत्य हो । हमारे 
सविधान ने यह अ्रधिकार समी को दिया है। जाति, धर्म, भाषा, प्रात, लिग- 
ओद कोई इसके झ्ाडे नहीं आना चाहिए, हर छोटे वडे को यह सुविधा प्राप्त 
है । सरकार की ओर से पददलित और समाज के पिछड़े हुए वर्गों को पर्याप्त 
प्रोत्साहन दिया जा रहा हैं । 


ज्पिः 


जहाँ तक शिक्षा के स्तर की वात है, यह पहलू भी बहुत महत्वयूर्ण हैं। 


ईश्वर ने सभी व्यक्तियों मे कोई न कोई गुण दिया है, एक के अदर एक खूबी 
है तो दूसरे के श्रदर दूसरी । शिक्षा का काम उस क्षमता को पूर्ण रूप से विक- 
सित करना है | हमारे विद्यालय ऐसे केंद्र होने चाहिए, जहाँ छात्रो की वीड्धिक 
और मानसिक शक्तियों को परिपकवता प्रदात करने के साथ साथ मानवत्रीय गुण 
भी पूरी तरह से विकसित किए जाएँ। उनकी रुचि और क्षमता के अनुरूप 
उन्हें सही मार्ग दर्णत और परामर्श की सुविधा जुटाई जाँए श्रौर उन हूं। विद्याओ 
के लिये प्रोत्साहन किया जाए, जिनमे वह श्रधिक सफल हो सकते है । केवल 
आर्थिक लाभों का श्राकर्पण आज की शिक्ष्य का लक्ष्य नहीं हों सकता, उसे 
आज राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूति का माध्यम वनना है। निजी लाभो को आज 
हमे सामाजिक उपलब्धियों से जोडना है। 


| 


रोजगार की समस्या के पीछे एक वड़ा कारण यह भी' है कि एक व्यवसाय 
के लिये माँग से प्रत्याशियों की सन्‍्या अधिक होती है । यदि शैक्षरिक स्तर 
पर भी देश के साधनों और योजनाओं को सामने रखकर अलग अलग 
विधाओं के लिये, मांग के समुचित श्रनुपात में हम विद्यार्थी तैयार कर सकें 
तो रोजगार की समस्या इतनी' तीतन्र नही रह सकती । सरकार की शोर से 
पूरे प्रयत्त हो रहे है, परतु यह देखा गया है कि कितने ही ऐसे भी रोजगार हैँ 
जिनके लिये उपयुक्त प्रशिक्षण प्राप्त और अनुभवी कार्यकर्ता नही मिलते। इसका 
एक वडा कारण यह है कि शिक्षण सस्थाओओं का रोजगार की सस्याओं से 
सवध नहीं होता और न ही कोई ऐसा अध्ययन केंद्र होता है. जो विद्याथियों 
को भावी समावनाओं की जानकारी दे सके आर सरकार द्वारा नए उद्यमो 
के लिये जो सुविधाएँ दी जा रही है उनसे लाभ उठाने के अवसर सुलभ 
कर सके। मेरे विचार मे हर महाविद्यालय मे ऐसे केंद्र अवश्य होने चाहिए । 

शिक्षा हमारी एक सामाजिक आवश्यकता है। इसके समान अवसर हमें 
सभी को उपलब्ध कराने है । आजादी के वाद से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम 
हुआ है श्रोर इसमे स्वायत्त सस्थाओं का योगदान भी सराहनीय रहा है। परतु 
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फिर भी अभी तक एक वडी जंनसख्या शिक्षा के लाभों से वचित है। इसके 
लिये एक व्यापक पैमाने पर कार्य होना चाहिए और इस काम मे विद्यार्थी हाथ 
जेंटा सकते है। जिन लोगो को उच्च शिक्षा का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वें 
अपने क्षेत्र के एक या दो व्यक्तियों को विद्यादान करें । इस तरह साक्षरता के 


काम में वह योगदान दे सकेंगे और समाज के कार्यो में उनकी रचनात्मक 
अभिरुचि भी पैदा होगी' । 


आज यह वात महथुस की जाती है कि हमारे देश मे शिक्षा भारतीय 
समाज और उसके वदलते हुए जीवन मूल्यो के श्रनुरूप हो । उससे इस देश की 
समृद्धि और प्रगति के लिये नए आ्रायाम प्रस्तुत होगे। इसके लिये जरूरी है कि 
हमारी शिक्षा हमारी ग्रामीण समस्याय्रो का समाधान करने में सक्षम हो । 
सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों के समाधान में सहायक हो । झाज देश में 
पुननिर्माण और समाज की रूपरेखा वदलने का महत्वपूर्ण प्रयास हो रहा है । 
हम ऐसे नए भारत का निर्माण करना चाहते है, जिस्तमे कोई पददलित न रहे, 
जहाँ शोषण के लिये कोई स्थान न रहे, सबको उन्नति के समावत अ्रवसर 
उपलब्ध हो, किसी प्रकार की सामाजिक और आथिक विपमताएँ समाज में 
न रहें । आज हमारे सामने गरीबी, वेकारी, जनसख्या जैसे जटिल प्रश्न है, इनके 
समाधान के लिये अन्य साधनों में शिक्षा का स्थान महत्वपूर्ण है श्रीर आज इसे 
न्यह दायित्व पूरा करता है। 


युवक वर्ग राष्ट्र की मूल्यवान सपत्ति है। श्राज उन्हें शिक्षा की जो सुविधाएँ 
आप्त हैं, उन्हें उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए । आप जानते हैं कि शिक्षा की 
-सुविधाएँ जुटाने के लिये समाज को कितना खर्च उठाना पडता हैं। हम इसे 
पूँजी का विनियोग मानते है । इसलिये यह आशा भी रखते है कि हमारा युवा- 
वर्ग अपनी सेवाओं और कार्य कौशल से इस देश की उन्नति में सहायक हागा। 
अध्ययन काल में नैतिक, सास्क्ृतिक और मानवीय मूल्यों की भ्रमूल्य निधि से 
“विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का निर्माण होना चाहिए । उनकी शारीरिक, शानसिक 
श्रौर वौद्धिक शक्तियो का प्रस्फुटन होना चाहिए। ऐसे चुयोग्य नागरिक गहने 
में शिक्षा सस्थानों की व्यवस्था, प्रवध, अश्रनुशासित वातावरण और शिक्षित चर्म 
का अनुकरणीय जीवन, वडा सहायक होता है। इसलिये शिक्षकवर्ग पर एक 
बडी जिम्मेदारी है, वास्तव मे वे भावी नागरिको के निर्माता हू उनसे भी मेरा 
अनुरोध है कि वह राष्ट्रीय लक्ष्यों को सदेव अपने सम रखें और उनकी पूर्ति 
ओऔ अपना सहयोग दें। 
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मुर्भे प्रसन्‍नता है कि श्रापकों यह सस्था श्रपनी गौरवएरां परपरा को बनाए 
हुए है भौर युग झ्रावश्यकता्रो के प्रति भी सचेत है। श्रापके इस विद्यालय ने” 
सराहनीय प्रगति की है । मुझे यहाँ आकर भ्राप सबसे मिलने श्रौर विद्यालय 
की गतिविधियों का परिचय पाने का श्रवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं 
भ्रापको पुन. धन्यवाद देता हूं । यह विद्यालय निरततर प्रगति करता रहे श्रीच्य 
यहाँ का हर स्तातक ६ सके नाम को चमकाए, यही मेरी शुभ कामना है। 


महिलाएँ और शिक्षण 


यह मेरे लिए प्रसन्नता कया विषय है कि मैं जन स्थानकवासी महिला 
पडग्री कालेज के प्रथम दीक्षात समारोह में भाग ले सका । श्रापके निमंत्रण के 
'लिये में श्राप सबको धन्यवाद देता हूँ । 


श्रापके इस महाविद्यालय की स्थापना सन्‌ १६५४ मे प्राथमिक पाठशाला 
के रूप में हुई थी और यह देखकर मुझे प्रसन्नता हुई कि जैन समाज के 
आशिक सहयोग, व्यवस्थापको, शिक्षकों और कार्यकर्ताश्रों के सतत प्रयासों से 
आज यहाँ प्रथम से लेकर बी० ए० तक की वक्षात्रो मे शिक्षा पनिवाली 
लगभग एक हजार कन्याएंँ हैं। किसी भी संस्था के लिए यह एक बढी 
उपलब्धि है। मैं श्राप सभी को, जिनके सहयोग, सहायता तथा परिश्रम से 
आज यह विद्यालय प्रगति के पथ पर श्रग्नसर है, वध।ई देता हूँ । 


हू सभी जानते हैं कि शिक्षा ही व्यक्ति और देश की प्रगति का एक 
सबल साधन है | इसका सबध एक श्रोर यदि व्यक्षित के सर्वांगीण विकास से 
है तो दूसरी शोर राष्ट्र के क्‍प्राथिक, सामाजिक, औद्योगिक झौर सास्कृतिक 
जीवन से भी इसका नाता है, इसलिये यह जरूरी है कि हमारे विद्यालय 
भारतीयता श्रौर सामाजिकता के केंद्र हो, जहाँ पर देश के ऐसे भावी 
नागरिकों का निर्माण होता रहे जो उदात्त दृष्टिकोण, देशभक्ति, सहिष्णुता 
ओर सहकारिता के गृणो से सपन्न हो। इसके लिये हमारे विद्यालयों में 
अनुशासन, सहयोग श्रौर सेवा की भावना का वातावरण आवश्यक है | यहाँ 
“किसी प्रकार के सकुचित विचारों के लिये स्थाव नहीं होना चाहिए भौर 
हमे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के श्रवसर सभी को समान्र रूप से प्रदान करने 
चाहिए । 

महिला शिक्षा के लिये देश भर में सरकारी और गर सरकारी क्षेत्रो 
मे जो प्रयत्त हुए भौर हो रहे है, उनके द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है 
पके इन सुविधाप्रो से श्रधिक से अधिक लोग लाम उठावें। आजादी से 
पहले समाज में महिला शिक्षा के प्रति इतनी जागृति नहीं थी, जितनी 
आज देखने को मिलती है। इस शिक्षाविस्तार के परिणामस्वरूप श्राज हम 
खहिलाओो को समाज के विभिन्न क्षेत्रों मे ऊंचे पदो पर देखते हैं, झाज शिक्षा 


२१४ भाग्योदय का मार्ग 


के क्षेत्र मे, राजनीति के क्षेत्र मे, समाज और विज्ञान के क्षेत्र में महिलाश्ो को 
काम करने के श्रवसर हैं। लेकिन महिला शिक्षा का बहुत बडा काम श्रभी 
शेप है। श्राज भी शिक्षा के तुलनात्मक ऑक्डों पर दृष्टि टाली जाए तो 
मालूम होगा कि हर चार विद्याथियों में केवल एक छात्रा शिक्षा ग्रहएा कर 
रही है । हमे इस एक और वार के श्रतर को कम करने का भरस्क प्रयत्न 
क्रना है । 
भ्राज हम देश को जो रूप देना चाहते हैं श्रौर जो हमारे सामने दाप्ट्रीय 
लक्ष्य है. उनकी प्राप्ति में बाधाएँ श्रीर चुनौतियाँ है श्रौर वे श्राथिक और 
सामाजिक दोनो रूपो में है, उनके उन्मूलन में महिला शिक्षा का एक बड़ा 
महत्व है । श्राज जो हमारे समाज में नाना प्रकार की कुरीतियाँ आर 
प्रवत्तियाँ विद्यमान हैं, उनकों दूर करने के लिये महिलाएँ श्रधिक प्रभावी 
कार्य कर सकती हैं। एक तो हमे समाज की इन वुराइयों को दूर करना हद 
श्रोर दूसरे निरक्षरता को कम करना है । मैं तो ममभता हूँ कि एक मॉहला 
के शिक्षित होने का श्रर्थ है, एक परिवार को शिक्षित करने की चेप्टा करना 
है | हमे भ्रधिक से श्रधिक छात्राश्रो को शिक्षा के श्रवसर जुटाने चाहिए । 
सरकार की श्रोर से जितना कुछ हो सकता है, उसके लिये पूरे प्रयत्न हो रहे हैं । 
लेकिन इस कार्य की विशालता को देखते हुए, यह जस्री है कि इस दिशा में 
श्राप जैसी सस्थाश्रो का पूर्णो सहयोग प्राप्त हो | मैं बहुत सी ऐसी सस्थाश्रों 
को जानता हूँ, जिन्‍्होने शिक्षा के श्रचार प्रसार मे मूल्यवान काम किया है 
भौर देश को धतिभाशाली श्रौर योग्य नागरिक दिए हैं । 
भ्रापकी सस्था अ्रभी भ्रपने शैशव काल मे है। इस प्रवस्था में, इसमे सदेह 
नही कि कुछ कठिनाइयाँ रहती हैं परतु निष्ठापूर्वक किए गए प्रथासों शौर 
जन सहयोग से श्रागे बढ़ने मे सदैव सहायता मिलती है। मुझे भ्राशा है कार्य- 
कर्ताओ की लगन श्रौर परिश्रम से यह सस्था दिनो दिन श्रपने लक्ष्य की शोर 
बढती रहेगी । 
श्रास सब्से विशेषकर विद्याथियों से मिलकर तथा इप्त कालेज के कार्यो 
को देखकर मुझे बढ़ी प्रसभ्नता हुई है। में श्रापके उज्ज्वल भविप्य की कामना 
करता हू शर श्राशा करता हूँ कि श्रापकी यह सस्था गुरावान नागरिकों के 
निर्माण में सहयोग देकर इसी प्रक/र समाज की सेवां करती रहेंगी । 





आज के तीर्थ स्तान 


आज यहाँ झ्राने का सुयोग वना श्रोर यह देखकर मुझे प्रसन्नता हुई कि 
बुलदशहर मे कई शिक्षासस्थाएँ काम कर रही है। लोगों में प्रगति झ्रौर 
उन्नति के लिये पर्याप्त उत्साह है । 


उत्तर भारत मे डी० ए० वी० शिक्षा सस्थाग्रो की एक प्रमुख भूमिका रही 
है । शिक्षा के विकास और विस्तार में इन्होंने वडा प्रशसनीय कार्य किया है । 
मुझे प्रसन्‍तता है कि आज भी ये ससस्‍्थाएँ उसी भावना श्रौर उत्भाह से काम 
कर रही हैं, जिम उद्देश्य को लेकर इनकी स्थापना हुई थी । 


शिक्षा केंद्र हमारे पवित्न स्थान हैं । यहाँ मानवता पुष्पित झ्रौर पललवित 
होनी चाहिए । यहाँ मनुष्य की रचनात्मक प्रतिभा विकसित होनी चाहिए। 
आज सच्यता उन्‍नति के जिस शिखर की झ्ोर वढ रही है, वह मनुष्य की 
रचनात्मक शक्ति की प्रतीक मानी जाए तो अधिक संगत होगा। सभ्यता हमारे 
क्रमिक विकास की परिचायक है, जो कुछ मनुष्य के पूर्वजों ने बनाया, वह 
श्रानेवाली पीढियो के लिये छोड गए। इससे मनुष्य की शक्ति में, सुख सुविधाओं 
में, ज्ञान और जानकारी मे वृद्धि हुई झोर वर्तमान आगे वढा अतीत की शक्ति 
और सम्पत्ति से सपन्‍न होकर । परतु वर्तमान भविष्य की तैयारी मात्र होने से 
आगे की शोर इशारा करता है कि मजिल अभी बहुत दूर हैं, तुम्हे उस स्थान 
से, जहाँ तक तुम्हारे पुरखा तुम्हें ले आए है, आगे बढना है, अनत 
भविष्य की ओर । 

हर विचारशील व्यक्ति मनुष्य को संघर्ष और विनाश की अपेक्षा रचना- 
त्मक कार्यों की सलाह देगा। उन उपलब्धियों से लाभ उठाने, उन्हें सुरक्षित 
रखने तथा नई चुनौतियों के लिये समय आर परिस्थिति के अनुकूल नए समाधान 
ढूंढने के लिये कहेगा । जो चीज हमें मिली है, उसमे वृद्धि करता हमारा 
क॒तंव्य है । 

एक पीढी ने काम किया, देश की स्वतत्नता के लिये। उनके त्याग और 
वलिदानो से देश स्वतत्न हुआ । परतु कतेव्य का दायित्व वह श्रनिवाली पीडियो 
को सौंप गए कि वे इस देश को संबारें, मजवृत बनाएँ और आजादी को 
कायम रखें । सदा देश की हितसाधना में तल्लीन रहे । राष्ट्र का हित ही 
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व्यक्ति का हित है। देश श्रागे वढता है, हमारी रचनात्मक क्षमता पर, 
हमारे त्याग और मिलकर साथ चलने पर । सध एकता का प्रतीक है, एकता 
शक्ति है श्ौर शक्ति मतृष्य की रचनात्मक क्षमता पर निर्भर करती है। 
इसलिये हमारा सघ रचनात्मक होना चाहिए। हमारी संपूर्ण आ्राशाशों शोर 
अभिलाषाम्रो का केंद्र स्थल हमारा राष्ट्र हे, जिस पर हर एक देशवासी की 
सुख समृद्धि निर्भर करती है । इसलिये निजी हितो से श्रागें बढ़कर देखनेवाले 
हमेशा पहले व्यापक हितो की रक्षा को प्राथमिकता देंगे । आज यह अनुभव 
किया जाता है कि हमारी शिक्षा संस्थाञ्रों में दी जानेवाली शिक्षा में इतनी 
सामथ्य हो कि वह न केवल हमारे विद्याथियो को सच्चे देशभक्त, कार्यकुशल 
एव निष्ठावान्‌ नागरिक वना सके, वल्कि राष्ट्रीय एवं श्रतर्राप्ट्रीय समस्याश्रो 
को सुलझाने की उनमे उपयुक्त योग्यता भी पैदा कर सके । हमारी शिक्षा 
हमारे जीवन भर चिंतन में उचित मूल्यों को उभारने में सक्षम होनी चाहिए 
ताकि नैतिक, वौद्धिक तथा मानसिक गूणों के विकास से देश को हम श्रच्छे 
प्रशासक, वैज्ञानिक, नियोजक, प्रवधक, इंजीनियर, डाक्टर, कार्यकर्ता इत्यादि 
क्षेत्रो के लिये योग्य नागरिक उपलब्ध हो सकें । 


मुझे प्रसन्‍नता है कि श्रापके इस शिक्षासस्थान मे विद्यार्थियों के वहुविध 
विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। मैं आशा करता हूं कि योग्य शिक्षको 
के निर्देशन मे यह विद्यालय प्रगति के पथ पर अग्रसर होता रहेगा श्रौर इस काये 
में विद्यार्थी वर्ग का पूरा सहयोग आपको मिलेगा । छात्र अपने शिक्षक का 
आददर करें, शिक्षक्र विद्यार्थी को स्नेह से सिखाएँ, लिखाएँ, पढाएँ | विद्यालयों 
में छात्न-सघो के लिये जो कार्य हैं, वे हैं अनुशासत और एकता के, सद्भाव 
ओर सहानभूति के, सहायता श्रौर सहकारिता के । उचित यही है कि युवा- 
शक्ति रचनात्मक कार्यों में काम आए | रोगियो की सेवा, गरीबों की सहा- 
यता । जो पढाई, लिखाई में किसी प्रकार से पीछे रह गए हैं उनको अपने 
साथ लेकर चलना, जो भूले भटके है, उन्हें अच्छे रास्ते पर लाना श्लरौर एक 
मैत्रीपूर्ण वातावरण तैयार करना, जिसकी छाप हमारी जिंदगी पर बनी 
रहे । पढाई से जो समय बचे, विद्यार्थी इसका उपयोग इस तरह करे, तो 
मानसिक सतोष के साथ साथ उसका आत्मिक बल भी वढेंगा। 


में आशा करता हूँ कि इस विद्यालय मे जिस छात्रसघ की स्थापना 
हुई है, वह सत्य, सेवा और सदाचार के आदर्श हमेशा सामने रखेगा। 
आप सबको मेरी हादिक शुभ कामनाएँ । 


अच्छी शिक्षा देने की आवश्यकता 


भापने मुझे यहाँ वुलाकर गाधी बाल निकेतन माटेसरी स्कूल में हो रहें 
कार्य को देखने और इन बालकों और वालिकाग्रो से मिलने का श्रवसर दिया 
है। मु यह देखकर बडी प्रसन्नता हुई कि श्रापका यह विद्यालय शिक्षा के 
विस्तार मे' एक श्रच्छा कायं कर रहा है। 

गाछ्टी जी के नाम पर भ्रापका विद्यालय है ' किसी महापुरुष से सबंध का 
अर्थ यही है कि वह संस्था उन आ्रादर्शों के श्रनुरूप भी हो, वैसा वहाँ काम भी 
हो। भौर लोगो को कुछ कहने का मौका न मिले । गाघी जी तो सत्य, सेवा 
ओर सहानुभूति के प्रतीक थे। उन्होने हृदय जोडें, अपने श्रादर्श जीवन से लोगो 
को प्रभावित किया । मुझे भ्राशा है कि श्रापका विद्यालय भी उन्ही आदर्शों से 
अभावित हागा। मुझे प्रसन्‍्तता है कि विगत कुछ ही वर्षों मे श्रापके विद्यालय 
का इतना विस्तार हुआ । विस्तार हो- भ्रच्छा है, यदि शिक्षा का स्तर भी 
ऊँचा रहे। इसी से सफलता निश्चित और लोकप्रियता मे वृद्धि सभव है। 

भाजादी के बाद शिक्षा विस्तार का काम जितनी तेजी से हुआ, उतना पहले 
कभी नही हुआ था । शिक्षा हमारी प्राथमिक श्रावश्यकता है, यह जानकर ही 
इस दिशा मे इतना काम हुआ । क्योकि शिक्षा के बिना हम श्रागे नही 
वढ़ सकते थे, कोई भी नहीं वढ़ सकृता। सरकारी योजनाओं के श्रत्गंत 
कार्यक्रम बनाया गया। काम बहुत बडा था, इसलिए मिलजुलकर काम हुझ्ना | 
सरकारी क्षेत्र के श्रतिरिक्त गर-सरकारी क्षेत्र ने भी सहयोग दिया झौर भ्रव 
भी मिल रहा है। कुछ देशो को छोडकर, भ्रन्य देशों मे भी शिक्षा का कार्य 
'सरकारी और गेर सरकारी दोनो क्षेत्रों मे है। हमारे देश मे भी अनेक शिक्षा- 
सस्थाएं हैं, जहाँ बहुत श्रच्छा काम हो रहा है। शिक्षा ग्रहण करके बच्चे अच्छी 
जगहो पर पहुंचे है । शिक्षा सस्था सरकारी हो या गैर सरकारी, वात बच्चो 
की श्रच्छी शिक्षा की है। मुझे प्रशन्नता है कि आपकी इस सस्था में छोटे वच्चो 
को पढाई, लिखाई, खेल-कूद तथा श्रामोद प्रमोद की उचित व्यवस्था है। 

बच्चे राष्ट्र की वास्तविक सपत्ति हैं। इनका बचपन में जैसा शारीरिक, 
मानसिक और बौद्धिक विकास होगा, वैसे ही वे बनेंगे । इसलिये यह जहरी 
है कि वच्चो का शिक्षा बड़े नियोजित ढग से हो, ताकि उनका समुचित विकास 
ही सके | यह हम सभी का कतंव्य है कि हम वच्चो के कल्याण के अनुकूल 
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सामाजिक वातावरगा तैयार करें, ताकि घन के श्रभाव के का रण, प्रतिभाशाली 
बच्चे भी विकास श्रौर उन्‍तति के श्रवसरों से वचित न रह सकें। 


यहाँ छात्राग्रो की शिक्षा का भी प्रवध किया गया है। यह खुशी की बात 
है कि महिलाओ की शिक्षा के बारे में श्रव लोगो में पर्याप्त जागृति है। सुदूर 
के गाँवों मे भी लोगों को अपनी बालिकाग्रों की तालीम का ख्याल तेजी से 
फैला है। महिलाओ की शिक्षा के श्रौचित्य को श्रव बताने की जरूरत नहीं। 
श्रच्छी तालीम हासिल करके पु षों के साथ महिलाएं भी वरावर कदम-व- 
कदम चल रही हैं। जीवन के हर क्षेत्र में श्राज उनकी पहुँच है। वें विज्ञान, 
शिक्षा-प्रवध, न्‍्यात्र, राजनीति, ललित-कला इत्यादि सभी जगह अपनी योग्यता 
से झ्रागे उन्नति कर रहो है। समय बदल गया है श्रौर इसे अश्रच्छा बनाने के 
लिये हम सब मिलकर काम हरे तो कोई सदेह नही कि हम हर मुश्किल श्र 
कठिनाई पर विजयी होगे । हमारी दिलचस्पी, हमारी मेहनत और हमारे काम 
करने के तरीको पर ही हमारा वर्तमान और भविष्य निर्भर है । हमारी इस 
शिक्षा में यदि अपनी पुरातन सम्कृति की जानकारी मिलती रहे, उसे हम 
श्रपने जीवन से श्रलग न होने दें । हमारे देश की महिलाओ ने इस सस्क्ृति को 
हमेशा, बल प्रदान किया है. इसे जीवित रखा है। आज भी वेंही इसकी महानता, 
इसकी गरिमा को बनाए रखेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है । जिस प्रकार श्राज दूसरे 
क्षेत्रो मे वे आगे श्राई हैं समाज उपयोग कार्यो के लिये, नेतिक उत्पाद 


भौरश्राध्यात्मिक चेवना के विकास में भी वे आगे होगी। आप सबको 
मेरी शुभ कामनाएँ | 


स्वास्थ्य और समाज 


प्रगति के पथ पर आयुर्वेद 


ग्राज आपके बीच श्रपने को पाकर बडी प्रसन्नता हो रही है। श्रापने यहाँ 
“इस आयुर्वेदिक चिकित्सालय का उदघाटन करने का जो गौरव मुझे प्रदान 
किया, उप्तके लिये मैं श्रापका भ्राभारी हेँ। जिस मानवीय भावना से प्रेरित 
होकर इस चिकित्सालय की यहाँ स्थापना हुई, उसे मैं स्तुत्य मानता हूँ श्रीर 
उन सबको बधाई देता हूँ कि जिनके सतृप्रयासो श्रौर सहयोग से यह निर्मित हो 
सका है । 
श्रायुरवेंद हमारी प्राचीन चिकित्सापद्धदि है। हम जब ससार के इति-- 
हास का अध्ययन करते हैं, तो यह वात स्पष्ट हो जाती है कि इससे प्राचीन 
कोई दूसरी चिकित्सा प्रणाली नही है श्रौर भारतवर्ष के लोग ही इससे लाभः 
नही उठाते रहे, बल्कि हमारे पडोसी देशो तक भी यह पहुँची। जब ससार के: 
दूसरे देश सभ्यता के श्रारभिक काल से भी पीछे थे, हमारे ऋषियों ने इस 
विज्ञान का विकास किया और तब से यह विज्ञान पीडित श्रौर निरीह लोगो 
की सेवा कर रहा है, हम जानते हैं कि आज जो श्रन्य चिकित्सा प्रशालियाँ 
प्रचलित हैं, वे श्रधिक साधनसपन्न है, नवीन उपकरणो श्रौर यत्नो से 
सुसज्जित हैं। लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण हमारी यह प्राचीन 
चिकित्सापद्धति पिछड गई । हम उसका विकास नहीं कर सके। परपरा से” 
हमने जो कुछ पाया, उसे श्रागे नही बढा सके। परतत्नता ने हमारी प्रगति 
मे हर तरह से भ्रवरोध पैदा किए, यह सभी को मालूम है। श्रग्नेजो के जमाने 
मे देश की क्या दशा थी । उन्होने यहाँ की हर चीज को उखाड फेंकने के लिये 
क्या कुछ नही किया। भ्रपनो हर चीज हमपर थोपने की कोश्शि की। 
यहाँ तक कि हम अपनी सस्‍्कृति को भूल जाएँ। ऐसा श्रतीत हो कि ज॑से 
हमारा अ्रपना कुछ था ही नहीं, लेकिन जव देश ने अ्रपती खोई हु भाजादी 
हासिल की, समय ने पलटा खाया, इसके साथ शुभारभ हुग्ना हम 8 का 
का, एक नए युग का, जिसके साथ हमारी आशाएँ झौर आकाक्षाएँ जुड़ी हुईं 
हैं और देश में नवनिर्माण का कार्य आरभ हुशा । पिछले अट्ठाईस वर्षों में देश 
मे क्रातिकारी परिवतेन हुए । विज्ञान और तकनीकी मे, शिक्षा झोर चिकित्सा में, 
कृषि और उद्योग के क्षेत्र मे हमने आशाजनक प्रगति की । और घब्स माग भा 
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अनेक कठिनाइयों के होते हुए भी हम आगे वढने के लिये हौसले रखते है और 
अवश्य आगे बढेगे । कोई ताकत हमे रोक नहीं सकती । 


आज आपुर्वेद भी प्रगति के पथ पर अग्रसर है । सुयोग्य झ्रायुव दज्ञो, चिकि- 
त्सको एवं दूरदर्शी मतीपियों के प्रयत्नो से श्राधिक समृद्ध और उन्नत हो रहा है । 
आ्राज इसे सरकार की मान्यता है श्रीर बढावा भी मिल रहा है। हमारा यह 
प्रयत्त होना चाहिए कि हम इसे श्रन्य॒चिकित्सापद्धतियों के समान उन्नत बनाएँ, 
इसे वह आधुनिक स्वरूप दे सके, जिससे यह अधिक प्रभावी और रोग- 
पनिदान में अधिक सवल हो। मानक झोपधियाँ तैयार हो, अनुसधान श्रीर 
अस्वेपण की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया जाए, वें सभी ससाधन जुटठाए जाएँ 
जो भ्राज के जमाने मे श्रावश्यक हैं। इसकी इस तरीके से प्रतिप्ठा हों कि देश 
के प्रतिभाशाली भर योग्य छात्र भ्रायुवेंद की श्रोर अधिक आक्ृष्ट हो श्रीर इसकी 
सेवा करें, सामथिक श्रावश्यकताश्रो के श्रनुरूप अपने को बदल न सके तो हम 
आगे नही बढ पाएँगे । हमे जमाने की रफ्तार के साथ चलना है श्रीर हमारी 
रफ्तार में इतनी तेजी होनी चाहिए कि हम उन्नत देशो के साथ वरावरी' 
कर-सके | 
भारत एक कृपिप्रधान देश है । इसके पाँच लाख याँवो में आज भी एक बडी 
जनसख्या निवास करती है। यह हमारा राष्ट्रीय कतंव्य है कि हम चिकित्सा 
“की सहायता सभी देशवासियों तक पहुँचाएँ । श्राज हमारे देश मे कई चिकित्सा- 
पद्धतियाँ है, संभी की अपनी अपनी विशेषताएँ हैं, उपयोगिता है श्रौर सबके 
सामने एक ही लक्ष्य है, वह है जनकल्याण, लोगो का स्वास्थ्य सरक्षण एव 
उनकी आयु वृद्धि करता । श्राज जरूरत इस बात की है कि हम सव मिलकर 
“एक दूसरे के सहयोग से देशसेवा के इस काम को पूरा करें। श्राज भी श्रायूर्वेद 
चिकित्सा के प्रति श्रद्धा है, हमे चाहिए कि हम इस विश्वास को बनाए 
रखें भौर श्ञायुवेंद की सेवाएँ द्वारद्वार तक पहुँचाएँ। उन्हे स्वास्थ्य, 
स्वच्छता, दिनचर्या, ऋतुचर्या श्रादि विषयो का ज्ञान कराएं, 
जिससे लोग रोगके शिकार न हो। ग्रामीण अ्रचलो में रहन सहन, 
खान पान तथा आचार व्यवहार को एक वैज्ञानिक आधार 
अ्रदान करने से ही देश के स्वास्थ्य की समस्या को हल किया जा सकता है। 
बहुत से रोग भ्रज्ञान और असावधानी के कारण होते हैं। आयुर्वेद पद्धति 
में यह सबसे वडी विशेषता है क्लि उन कारणों को दृष्टि से भ्ोझ्ल नहीं 
'होने देता, इसलिये श्रोपधि के साथ पथ्य तथा स्वास्थ्य के नियमों के पालन 
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को भी महत्वपुरां समभता है। जिस रूप में पुराने जमाने में आयदबेंद 
गाँव गाँव तक पहुँचा, इसने लोगो के हृदय मे अपने लिये स्थान बनाया, 
आज के साइस भ्रौर तकनीकी के यूग में यह वहाँ पूरे श्राधुनिक ससाधनों के 
साथ पहुँचना चाहिए । चिकित्सा के क्षेत्र मे जो नई नई आोपधियाँ निर्मित 
हो रही है, नए श्रयोग हो रहे हैं, उसके लिये आयुर्वेद मे उचित उत्तर 
हमे ढू ढने होगे, तभी हम इस प्रतियोगिता के युग मे अपना अस्तित्व 
कायम रख सकते हैं। 


शहरो के जो बडे अ्रस्पतालो तक नही पहुँच सकते, कीमती दवाइयाँ 
नही खरीद सकते, उनके लिये उनके प स पहुँचा जाए श्रौर चिकित्सा की 
सुविधाएँ उन्हें जुदाई जाएँ तो मैं समझता हूं कि स्वास्थ्य सुधार का 
काम बहुत अच्छा हो सकता है। दूसरे, हमारा प्रयत्त यह होना चाहिए 
पफि योग्य और प्रमाणित चिकित्सक श्रधिक मात्रा मे तंयार द्वो, जो संवा 
श्र त्याग की भावना से आयुर्वेद की श्रतिष्ठा मे कारगर ढंग से काम कर 
सके । इससे श्रायुवेंद श्रवश्य ही अपना प्रतिप्ठित रथान ग्रहरा करेगा श्लौर 
लोग इसकी श्लोर आक्ृष्ट होगे । 

आपके इस चिकित्सालय को देखकर मर्भ प्रसन्नता है। यह सत्य 
है कि जिस काम के लिये अच्छे और त्यागी व्यक्ति काम करने के लिये 
मिल जाते है, उसके लिये सब साधन जुटते चले जाते हैं। श्रापकी सस्था 
'इस दृष्टि मे भाग्यशाली है और मैं श्राशा करता हूँ कि श्रापका यह 
चिकित्सालय श्राप जैसे कतंव्यनिष्ठ लोगो की श्रमसाधना से लोग' की 
प्रधिक से अधिक सेवा कर सकेगा श्रौर अपनी व्यवस्था, कार्यकुशलता त्था 
मानवीय सदुभावना से दूसरो के लिये एक उदाहरण कायम करेगा | मैं 
इस ससथा के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हुझा, श्रवः इसका 


उद्घाटन करता हूँ । 


स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना 


श्रापक्रे वीच आ्राज यहाँ श्राकर मुर्भे प्रसन्‍नता हो रही है। मैं श्रापको 
घन्यवाद देता हूँ कि श्रापने मझे यह अवसर दिया | यह खुशी की बात है 
कि इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का श्रव एक अ्रस्पताल में रूपातर हो जाएगा 
जिसके शिलान्यास करने का मुर्के सौभाग्य प्राप्त हुआ । इसका प्रर्थ 
यही हैं कि वहाँ के कार्यकर्ताश्रों ने अपना कार्य निष्ठा से किया | मैं 
इन सबको बधाई देता हूँ। 

भारत की लगभग श्राधी से अधिक जन-सस्या गाँवों में निवास करती है 
तथा भारत गाँवों का देश है । जब तक गाँवों तथा ग्रामवासियों की दशा में 
समुचित सुघार नहीं होगा श्रीर जब तक हमारे गाँवों में रहनेवालों का 
स्वास्थ्य श्रच्छा नही होगा, उस समय तक हमारा पूरा विकास नहीं हो 
सकता है - कोई भी काम देश उत्थान का तब तक पूर्ण रूपेणा सफल 
नहीं कहा जा सकता, जब तक हम गाँवों को भली भांति उन्नत करने के: 
लिये प्रयत्तशील न हो । 


यह सभी जानते हैं कि गाँवो में श्रथवा देहातो में वीमारी, दुबंलता 
एवं गगीवी श्रधिक है श्रीर इसी को दूर करने के लिये हमारा सरकार 
दुढ सकल्प है तथा इन ग्राम-वासियों की उन्नति के लिये सरकार 
हर सभव सहायता भी प्रदान कर रही है जिससे हमारे ग्रामवासी सुखी 
रहकर देश का कल्याण कर सर्के | श्राज इस प्रकार के चिकित्सालय 
सरकार द्वारा खोले गए है श्रौर खोलने का प्रयत्न जारी है। जहाँ तक 
मेरा विचार है और मैं समझता हूँ कि इस विचार से और लोग भी 
सहमत होगे कि जब तक गाँवों तक संपूर्ण चिकित्सा सुविधा को नहीं 
पहुँचा दिया जाएगा, तव तक हमारा काम पूरा नहीं समझा जाएगा! 


आज ऐसे चिकित्सालयो की देश को नितात आवश्यकता है, जहाँ 
परिवार नियोजन केंद्र भी हो । देश की जनसख्या दिन प्रतिदिन बढ़ी 
तेजी ये बढती चली जा रही है जिसका नियत्नण देश के हित में है । 
श्राज यहाँ परिवार-नियोजन-केंद्र भी है जिसके द्वारा हम जनता में इसकी 
उपयोगिता का प्रचार करके, इस तेजी से वढती हुई जन-सख्या को नियत्रित 


स्वास्थ्य और समाज २२५ 


कर सकते हैं। केवल बच्चो की उत्पत्ति से ही काम पूरा नहीं हो सकता है 
जब तक उन बच्चों का चहँगुखी विक्रात्त न हो और उनके सपूर्णा विक्रास के 
लिये स्वस्थ होना बहुत ही जरूरी है जिससे उनका मानसिक, शारीरिक और 
बोद्धिक विकास सभव हो सके । इस प्रकार यह परिवार-नियोजन-केंद्र देश 
की ज्वलत समस्या को आराम से हल कर सकता है। 


गाँवों मे गरीबों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वह श्रपना इलाज 
कर सके | ऐसी स्थिति में वे इस प्रकार के चिकित्सालयों से अपना 
इलाज श्रासानी से करा सकते हैं जिससे उनका स्वास्थ्य विगडने से रुक 
सकता है। परतु एक चीज मैं और श्रापको कहता चाहता हूँ कि श्राप 
अपनी सीमा केवल रोगी के इलाज तक ही सीमित न रखे, बल्कि उतको 
चाहिए कि लोगो को यह भी बतावे कि वह कंसे स्वयं स्वस्थ रहकर श्रोरों 
को भी स्वस्थ रख सकते है, जिससे वे बीमार न पछ्चे। अगर हमारी 
जनता चीरोग रहेगी तो देश भी उन्नति की शोर झ्गमर होगा । एक 
स्वप्य व्यक्ति ही राष्ट्र की उन्नति में अपना अ्रधिक योगदान दे 
सकता है । 

मैं जानता हैँ कि जन-स्वास्थ्य मृख्यत राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व 
है । कितु यह काम इतना बडा है कि केवल सरकारो प्रयत्नो से ही पूर्ण 
रूपेण सफल नही हो सकता । परोपकारी धनिको एवं समाजसेवी 
संस्थाओं को भी इसमे योगदान देता चाहिएं। इम केंद्र की अध्यक्षा श्र 
यहाँ के सरकारी वर्ग भी धन्यवाद के पात्र है। मैं भगवान्‌ से प्रार्थना 
करता हूँ कि यह अस्पताल अपने कार्य द्वारा इस इलाके की जनता की 
सेवा करने में प्रयत्तशीन रहे । 


मनन आई ऑचलन लता 
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अंधत्व निवारण के लिये एक अभियान 


भेत्नहोनों और नेत्नरोगियो के लिये राष्ट्रीय नेत्र सुरक्षा-सस्था की श्रोर से 
यहाँ सेवा और चिकित्सा का जो क!ये हो रहा है, उसे देखने लिये जब मुझे 
निमत्रण मिला, तो मैंने उसे सहर्ष स्वीकार किया। मैं मानता हूँ कि यह 
नि स्‍्वार्थ सेवा का कार्य है, इसमे मानवीयता की कलक है। यही नहीं, यह एक 
पुण्य का कार्य हैं, इसलिये, जो भी इसमे श्रपना योगदान दे रहे हैं, चाहे 
वे चिकित्सक हो, कार्यकर्ता हो, दानी हो या तलचालक, उन सभी का मैं वधाई 
देता हूँ और ईश्वर से प्रार्यवा करता हूं कि श्रापके प्रयास फलदायी हो । 


हमारे देश भे लगभग ३० लाख नेत्नहीन हैं । श्रधिकतर लोग गाँवों मे 
ही रहते है जहाँ उतकी सेवा और चिकित्सा के लिये बहुत कम अवसर उप- 
लव्ध है । इसलिये यह वाछतीय ही नही, अत्यठ आ्रावश्यक है कि उनकी सेवा, 
चिकित्सा, शिक्षा दीक्षा और रहन सहन के लिये उचित व्यवस्था की जांय । 
जो लोग ईश्वर की कृपा से भाग्यशाली हैं, शक्तिसपन्न है, उनका यह नेतिक 
ओर सामाजिक कतेंव्य है कि वे इन नेत्नहीनों श्रौर नेत्नरामियो के जीवन 
को यथासभव सुखमय बनाएँ । समाज कल्य'रण सस्थाओ्रो श्रौर स्वास्थ्य सेवाओो 
का भी यह कतंव्य है कि वे इन विधिवचितों का सेवा करने में कोई कसर 
उठा न रखें । 


हम और श्राप जानते ही है कि नेत्नहीन केवल देख नही सकते, लेकिन 
उनमे प्रतिभा की कोई कमी नही है । कई ऐसे प्रतिभावान्‌ नेत्नहीनों को मैं 
जानता हूँ, जो अच्छे कलाकार है, गायक हैं, वाद्यवादक है, शिक्षा-दीक्षा- 
“विद है और दस्तकार हैं । उनकी प्रतिभ। के विकास के लिये, उनकी शिक्षा- 
दीक्षा और प्रशिक्षण के लिये हम यदि अवसर उपलब्ध कराएँ, तो कोई आशवय 
नहीं कि वे समाज का भार न रह कर, उसका एक उपयोगी अग बन सकेंगे। 
ऐसे लोगो की सहायता करना श्रौर उन्हें श्रपने जीवन निर्वाह के लिये क्षमता 
अदान करना, समाज श्रौर राष्ट्रहित का काय है । यही नही, यह एक ऐसा 
मानवीय कार्य है जो किसी भी समाज की उन्नति और सभ्यता का प्रतीक माना 
जाएगा । इसलिये जो लोग इस काये मे रत हैं, वे सचमुच समाज और देश 
'की महत्वपूर्ण सेवा कर रहे हैं । 
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इससे भी एक झौर महत्वपूर्ण बात है श्रीर वह दृष्टिहीनता की रोकथाम 
के लिये देशव्यापी प्रभियान चलाना, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों मे, श्रावश्यक 
है । आज का युग विज्ञान का युग है । चिकित्सा के क्षेत्र मे नितनृतन श्रावि- 
झकार हो रहे है, नए नए तरीको और साधनो का प्रयोग हो रहा है । ऐसी 
दशा में, नेत्नरोगियो की, प्रारभ से यदि हम उचित चिकित्सा का प्रवध 
कर सके, वो कोई कारण नही कि वे रोगमुक्त न हो जाएँ। पौष्टिकता 
की कमी के कारण जो लोग इस रोग के शिकार हो जाते हैं, उन्हें यदि 
पौष्टिक आहार सुलभ किया जाए तो वे' भी इस रोग के चगुल से छूट सकते 
है! मेरा विश्वास है कि सरकारी और गर सरकारी सस्थाश्रो के द्वारा 
इस विशा में भी एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जाए। 

इसी प्रकार दाँतो की रक्षा, दत रोगो की चिकित्सा तथा शल्य चिकित्सा 
की सुविधाएँ ग्रामीण जनता को उपलब्ध की जा सकें, तो कई रोगों के 
पिवारण आर उनकी रोकथाम में वडा उपयोगी काम हो सकता है। ऐसे 
पशिविर ग्रामोण क्षेत्रों मे लग।ए जाने चाहिए, क्योकि वहाँ तक ये सुविधाएँ 
कम पहुँचती हैं । 

एक बार फिर मै इस शिविर के सचालको, चिकित्सको श्रौर कार्यकर्ताओं 
को उनकी दक्षता और कतंव्यपरायणता के लिये बधाई देता हूँ श्रौर अपनी 
सहानुभूति का उन्हें श्राश्वासन दिलाता हूँ। 

प्रापने जिस प्रेम श्रौर स्तेह के साथ मेरा समान किया, उसके लिये मैं 
आप सबका बडा श्राभार मानता हूँ । 


न्‍सनननननन सनम ना गन मनन. 


नेन्न चिकित्सा 


नेतहीनों श्र नेत्न रोगियों की चिकित्सा के लिये नेत्न चिकित्सालय की 
श्राधारशिला रखने के लिये, आपने मुर्के आरमव्रित किया, उसके लिये मैं आपका 
आभारी हूं । 

जब भी किसी व्यक्ति के नाम पर कोई स्मारफ खडा किया जाता है, तो 
उसके पीछे यही भावना रहती है कि ऐसे मानवसेवी पुरुष से दूसरों को प्रेरणा 
मिलती रहे, मानवीय कार्यो के लिये समाज में उत्साह जागे। दीन दुखी, 
असहाय एवं रोगग्रस्त प्राणी की सहायता करना, पीडा और कठिनाई 
से मुक्त करना एक महान्‌ कायय है। जो लोग साधनमपन्न हैं, स्वस्थ एव 
सबल हैं, उनका यह सामाजिक दायित्व है कि वे घपने इन देशवासियों का 
ख्याल रखे । यह एक नि स्वार्थ सेवा है, जो लोग ऐसे कार्यो में योग देते है 
और रोगनिवारण में सहायक हो रहें हैं, वे धन्य है। जो मनुष्य अपने लिये 
ही जीता है, उसका जीना भी कोई जीना है ? ऊंचा जीवन तो वही है जो 
दूसरो के लिये जिया जाता है। झ्रापको मैं बधाई देता हूं कि आपने एक 
श्रच्छे काय का वीडा उठाया हैं। मेरी यही ईश्वर से प्रार्थना है कि आपके 
प्रयास फलदायी हो और ण्ह भवन शीघ्र ही वनकर तैयार हो और नेवहीनो 
की चिक्रित्सा की सुविधाएँ इस क्षेत्र के निवासियों को जटाने में समर्य हो । 


हमारे देश में नेत्रहीतों की सख्या बहुत वडी है, लगभग तीस लाख के 
करीव श्राँकी गईं है। प्रामीण क्षेत्रों में नेन्नरोगं। का प्रकोप अधिक है। गाँवों 
में तो श्राप जानते ही हैं कि अभी चिकित्सा की वेसी सुविधाएँ कम है, जँसी 
नग्ररो में हैं। इसलिये यह जरूरी है कि नेत्नरोगो की रोकथाम के लिये उचित्त 
व्यवस्था की जाए। चिक्त्सा के साथ ऐस्ती शिक्षा जा प्रवध भी क्या 
जाय, जिससे लोग उन श्रसावधानियों से बच सकें, जिनके कारण मनणष्य 
नेत्रोगो का शिकार होता हैं। इसके लिये रहन सहन के तोर तरीकों में 
परिवर्तेवन लाना अति आवश्यक है। स्वास्थ्य के >यमो की जानकारी सुलभ 
कराई जाए, तो ऐसे रोगो से आनेवाली पीढियो को सुरक्षित रखने में बडी 
सहायता मिल सकती है। इस दिशा मे केवल समाजकल्याण सस्थाओ श्रौर 
स्वास्थ्य सेवाश्रो को ही ध्यान नहीं देना है। भ्रन्०ण जो भी ससस्‍्थाएँ इस कार्य 
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ओे सलम्त है, उन्हें भी इन विधिवचितों का जीवन सुखमय बनाने के प्रयत्त 
ने अपना सामथ्य और साधनों का भरपुर सहयोग देना चाहिए । 


यह सभी जानते हैं कि नेत्नहीत केवल देख ही नहीं सकते, उनकी 
मानसिक पश्रौर बॉड्िक क्षमता में खोई विशेष कमी नहीं होती । कई ऐसे 
प्रतिभावास इनमें आपको मिलेंगे जो गायक है, वाद्यवादक हैं, शिक्षा्विद्‌ 
हैं या दस्तकार है । उतकी यह प्रतिभा ओर भी विकसित होती, यदि 
उन्हे नेन्न मिल जाते । श्रॉँखे तो अनमोल है, परतु जिनसे यह ज्योति 
-छिन गई है, उसे हम यह दे सके तो वह समाज के और अ्रधिक उपयोगी 
ग्रग वन सकते है । जिनकी चिकित्सा हो सकती है, उनकी चिकित्सा हो, 
जिनकी नहीं हो सकती, उन्हें शिक्षा श्ौर प्रशिक्षण की सुविधाएँ जुटाकर 
उन्हें ग्रात्मनिभर बनाने की पूरी कोशिश की जानी चाहिए । 

झ्राज का यूग विज्ञात का युग है। चिकित्सा के क्षेत्ञ में दिनों दित 
प्रगति है रही है, नए श्राविष्कारों द्वारा नित नए साधन झ्रौर झोषधियाँ 
सुनभ हो रही है । ऐसी दशा में आरभ से ही यदि नेत्न रोगियों की उचित 
चिकित्सा का प्रवध हो सके, तो छस रोग से बहुत लोगो को छेटकारा 
दिलाया जा सकता है। पौपष्टिकता के भ्रभाव में जो इस रोग के शिकार 
होते है, उन्हें यदि पौष्टिक आहार सुलभ किया जाए तो एक बडी मात्रा में 
लोगों को इस रोग से बचाया जा सकता है । 

ग्राज आवश्यकता इस वात की है कि इस दिशा में. एक देशव्यापी 
प्रभियान चलाया जाए और ऐसे शिविरों का ग्रामीण अचलो में आयोजन 
किय्रा जाए, जिनके द्वारा श्रांख, कान, दाँत इत्यादि के रोगो की चिकित्सा 
तथा शल्य चिकित्सा की सुविधाएँ जुटाई जा सकें, इसके साथ प्रचार भी 
हो। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार हम नेत्र रोगों पर काबू पाने में सफल 
होगे, जिम प्रकार मलेरिया और चेचक को रोक सके हैं । 

ग्रापने जिस प्रेम और स्नेह से मुर्के यहाँ बुलाकर मेर। समान किया, 
उसके लिए मैं आप सबको पुन धन्यवाद देता हूँ । 


विलन-मजिनमानीकमन-+ जननी फमननमम-प--न-+. 


अंधों को आत्मनिरभर बनाने की प्रशंसनीय योजना 


मैं नेशनल ब्लाइड रिलीफ ट्रस्ट के प्रवधधको का आ्राभारी हूँ कि आपने मुर् 
श्राज के इप्त समारोह में उपस्थित होने का अवसर प्रदान किया। यह बढें 
सतोष श्र प्रसनन्‍्तता की बात हैँ कि आपका यह ट्रस्ट नेन्नहीनों को आत्म- 
निर्भर बनाने को एक प्रणगसनीय योजना को कार्यान्वित करने के लिये तत्पर है । 


हमारे देश में नेत्नहीनों की बहुत गभीर नमस्याएँ है । एक श्रपार जन- 
शक्ति को किन्ही प्राकृतिक प्रकोपो श्रथवा ग्रमावधानियों के कारण श्राखो की 
ज्योति से हाथ धोने पड जाते है, जिसके विना मनुप्य भी असहाय श्र अभागा 
अनुभव करता है। एक ऐसी कमी जो सारे जीवन में एक वबोक बनकर रह 
जाती है। जब कभी हमारे समक्ष श्रॉकडे रखे जाते है, तो दिल कॉप उठता 
है। सारे विश्व के नेत्नहीनों की सख्या का एक तिहाई भाग भारत में है । 
इटियन काठ सिल श्राव सेडिकल साइसेज के नवीनतम सवक्षण के श्रनसार 
यह अनुमान लगाया गया है कि अव यह सख्या ७५ लाख तक पहुँच गई 
है। देशवासियों के लिये सचेत होने तथा सामूहिक रूप से विचार करने का 
यह विषय है। हमे उन कारणो को टूर करने का भरसक प्रयत्न करता 
होगा, जिसके कारण श्रांखो की ज्योति छिन जाती है। हमारे देश मे यह 
ग्रामीण सभस्या है श्रोर इसकी पृष्ठभूमि में है अ्रज्ञान, असावधानी श्रौर 
निर्धंनता । अनुमान लगाया गया है कि प्रतिवर्ष १२ हजार वच्चे विटामिन की 
कमी के कारण अ्रपनी श्रांख खो व॑ठते हैं । अधेपन की इस भयकर प्रकोप 


से उचित शिक्षा एवं जीवन स्तर में सुयोग्य सुधार द्वारा ही छुटकारा 
पाया जा सकता है। 


देश भर मे नेत्नहीनों के पुनर्वास, चिकित्सा, शिक्षा तथा प्रशिक्षण के 
लिये जितने भी समचित प्रयास किए गए हैं, बढती हुई सस्था के लिये 
पूरे साधन जुटाने में उनकी आ्ावश्यकताओो को पूरा करने में सक्षम नहीं 
मान जा सकते। सरकार द्वारा जो कार्य सपन्न हो रहा है, उसका एक 
व्यापक क्षेत्र श्रवश्य है परतु भारत जैसे देश में यह काम इतना बडा है: 
कि श्रकेले सरकार को यह भार सौप देना तकंस्गत नही कहा जप 
सकता | देशवासियों का सहयोग श्रौर सक्तिय योगदान नितात पावश्यक है # 
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हमारे देश मे कितनी ही ऐसी सस्थाएँ मानवीय भावनाओ्ो से प्रेरित होकर 
समाज कल्याण का कार्य कर रही हैं। मैं तो कहँगा कि मानव सेवा 
जया समाज कल्याण का बहुत बढा काम अ्रभी शेष है, उसके लिये सुनियोजित 
ढंग से निष्ठापूर्वक तथा सच्चे दिल से जितना भी कार्य किया जा सके, कम 
है! युग सद्भ मे यही उचित है कि मानव अ्रपने केंद्रित श्रहम से ऊपर 
उठकर अपने उत भाइयों को विकास पथ पर श्रपने साथ लेकर चलने का 
प्रयत्त करे, जिन्हें सहारे की जरूरत है । 


ग्रन्य देशों की भाँति हमारे देश मे भी नेत्नहीनों की चिकित्सा, शिक्षा 
एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था है। दो सौ से भी श्रधिक ऐपी सस्थाएँ 
हैं, जो इस काम मे हाथ बेटा रही है। देश की स्वतत्नता के पश्चात्‌ 
इन २७ वर्षों मे जो पीढी जवान हुई, उसमे हमारे वे युवक भी शामिल है 
जो प्रभाग्यवश अपनी श्रांखो को रोशनी खो बैठे हैं। सरकार तथा विभिन्‍न 
सस्याओ्रों के सतत प्रयासों से उनमे से कितने ही आज अपने पाँव पर खडे 
होने योग्य बन सके है । उन्हें आराज रोजगार चाहिए ताकि वे भी श्रपने 
अन्य नागरिको की भाँति आात्मनिर्भर बनकर एक समानित जीवन 
व्यतीत कर सके । परतु यह काम तब तक सफल नहीं हो सकता, जब 
तेक समाज अपने दायित्व के प्रति पूरी तरह जागरूक न हो । इनकी 
केठिताइयो से कोई भी सभ्य समाज मृख मोड नहीं सकता। यह एक मानवीय 
प्रश्न है श्रौर इसकी जिम्मेदारी समाज के हर एक नागरिक की है श्रौर मुझे 
यह देखकर प्रसन्नता है कि लोगो मे मानव उपकार का उत्साह उभर रहा है 
भ्ौर मैं समझता हैं कि यह उत्साह जितना प्रवल और गतिमान होगा, हमारी 
श्राथिक और सामाजिक समस्याएँ उतनी तेजी से कम होगी । 

यह तो सभी जानते हैं कि ये लोग अपने पाँव पर खडे होने में समर्थ श्रौर 
जीवन के विकास क्रम में श्रागे पय बढा सकते हैं। परतु उन्हें शहारे की श्राव- 
श्यकता है जो इन्हें डग भरने के लिये दृष्टि का काम दे । इन्हे उपयोगी 
तायरिक बनाकर, इनके नीरस जीवन में ताजगी लाने का काम पुण्यों में एक 
श्रेष्ठ पुण्य है। 

नेशनल बूलाइड रिलीफ ट्रस्ट ने नेत्रहीनो तथा भ्रन्य विकलागो को उनी 
वस्त्र, ब्रेल कागज आदि के जो ५०१ उपहार प्रदान किए हैं, वह उनके ग्रति 
सद्भावना का एक प्रतीक है । श्राज के दिन श्रापको कुछ उपयोगी उपहार 
दिए जा रहे है । इनमे मसाले पीसने तथा मोमबत्ती बनाने के उपकरणों 
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द्वारा आपके लिये रोजगार के जो नए अवसर पंदा होगे, उनसे श्रापको 
स्वावलम्बी बनने में काफी सहायता मिलेगी। मुर्के यह जानकर प्रसन्नता 
है कि टस्ट की ओर से भविष्य से ऐसे उपहार देने की योजना है । मुर्भे आशा 
है कि धन की कमी के कारण जहाँ कार्य आरभ नहीं किया जा सका, उसकी भी 
उचित व्यवस्था होगी। मुर्भे बताया गया है कि ट्रस्ट अपनी एक गेत्टर्ड वर्कशाप 
खोलने जा रहा हैं जिसमे नेवहीनों को खाने पीने की सुविधा जुठाई जा सकेगी 
तया रोजगार के अवसर भी उपलब्ध किए जाएँगे | में आपकी इन योजनाओं 
की सफलता की कामना करना हूं । वास्तव में इस प्रकार की योजनाएँ नण्ट्रीय 
स्तर पर आरभ की जाये और सुदूर गाँव-गाँव तक पहुँच सके तो अवश्य ही 


प्रपेक्षित लाभ प्राप्त हो सकेगा । में समझता हूँ कि समाज का सपन्न वर्ग 
यदि मिलकर ठोटी - छोटी उद्योगशालाएं खोल दे, जहाँ नेद्॒हीनों तथा विक- 
लागो को अयनी जीविका कमाने का अवसर मिल सके तो इस काम मे व्डी' 
सहायता होगी । मुझे आशा हैँ कि आयकी यह बोजन कारगर सिद्ध होगे 

र दूसरे नपरो आर कस्यो में भी सपन्न वर्गों की सहायता से इस प्रकार 
टुन्ट स्वापिन होगे । 


| 
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मानवीय अनुकंपा का कार्य 


मुझे जो आज के इस समारोह में समिलित होने का सुश्रवध्तर प्राप्त हुम्ना 
पके लिये मैं रोटरी क्नब आफ देहली नार्थ के सभी सदस्थो तथा यहाँ उपस्थित 
सभी महातुभावों का आभारी हूँ । 

इस क्लब को गतिविधियों से मैं भली भाँति परिचित हूँ। पिछले कई वर्षों 
से जतममुदाय के पीडिन और पिछडे हुए वर्ग की सेवा में निस्‍्वार्थ भाव से 
सलग्न यह क्‍नब काफो सराहनीय कार्य करता श्रा रहा है। वास्तव में जो भी 
काये किया जाय वह मानव कल्याण की उदात्त भावना से प्रेरित होकर क्या 
जाय तो सामाजिक महत्व का होता है । कितने ही अनगिनत लोग प्रचुर ग्र्थ 
आर सहायता के ग्रम्ाव में क्षत् रोग जैसे भयकर रगो का शिकार हो जाते 
है । ऐसा भी देखा गया हे कि यह भ्यकर रोग पीर्ढी दर पीढी चलता ही 
जाता है| शरीर ऐसे रोगग्रस्त घरो में जहाँ उचित और स्वस्थ वातावरण तथा 
जलवायु का भी अच्छा प्रवध नहीं होता, वहाँ उनके बच्चे भी इस रोग से 
अधिक दिन अपने को नहीं बचा पाते । ऐसे ही पीडित वर्ग को उठाने, उनकी 
समस्याओं को समझने और उन समस्याओ्रों का हल ढूँढने के लिये निरतर 
प्रयास करतेवाली ऐसी अनेक समितियों की देश को श्राज बडी आवश्यकता 
हैं। ऐसे कल्याणकारी कार्यो मे सरकार का सहयोग सदेव रहा है, श्र विशेष- 
रूप से क्षयग्रस्त रोगियों के लिये उचित चिकित्सा की व्यवस्था करने के 
प्रयास निरतर ही होते श्रा रहे है । परतु ऐसे कल्याणकारी कार्यो में जनता 
का और ऐसी सस्थाम्रो का सहयोग आवश्यक हे । 

यह हर्ष की वात है कि इस क्लब ने ऐसे बच्चों के लिये, जिनके माता पिता 
क्षय रोग से पीडित है, एक क्रैच भवत इस चिकित्मालय में बनवाया है । इसमे 
१२ बेड्स तया अन्य सभी चिकित्सा सबधी वस्तुएँ उपलब्ध रहेंगी । 

ऐसे ऋ्रैच भवन प्राय विदेशों में. श्रक्सर देखे गए हैं । परतु यह व्यवस्था 
भारत मे प्रथम वार की जा रही है । जैसा कि मुझे बताया गया है कि इस 
योजना की नीव सर्वप्रथम डा० एम० एम० सिंहजी ने ही रखी थी भौर उन्ही 
की प्रेरणा और मार्गदर्शन से इस क्लव के सदस्यो ने आराज उसे पूर्ण कर दिखाया 
है | निसदेह डा० सिंह बधाई के पात्र है । इस क्लब का जैसा उद्देश्य है- 
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“सर्विस विफोर सेल्फ”--त्याग, तपस्या, निष्ठा और बलिदान का एक 
अ्नूठ। उदाहरण है। मु्े श्राशा है कि देश की श्रन्या सस्थाओ को इससे 
प्रेरणा मिलेगी । 

में क्लब के सभी सदस्यों को उनके इस सराहनीय कार्य के लिये वधाई 
देता हूँ प्रीर श्राशा करता हैं कि ऐसे ही समाजकल्याण के कार्यों मे यह क्लब 
भविष्य मे भी सराहनीय कार्य करता र हेगा। इसके साथ ही मैं इस क्रंच भवना 
का उद्घाटन करता हूं । 


टृष्टहिकोण में अपक्षणीय परिवर्तन 


ग्राज का दिन भारत भर मे कुष्ठ निवारण दिवस के रूप मे मनाया जाता 
है। मुझे इस समारोह में उपस्थित होते मे बडी प्रसन्‍्तता है । ऐसे अवसर 
राष्ट्रीय महत्व के होते हैं और आवश्यक समझा जाता है कि कुष्छ रोग के 
पीडितो के लिये किए गए राहत के कार्यो पर दृष्टि डालकर यह अनुमान 
लगाया जाए कि हम इन रोगियो की कितनी सहायता कर सके है, कितना 
काम अभी शेष है और भविष्य मे हमारे इस कार्यक्रम की क्‍या रूपरेखा हो 
कि देश से इस रोग का जड से उन्मूलन किया जा सके। वरिष्ठ नागरिको, 
चिकित्सको तथा रफ्ायन शास्त्रियो का सहयोग श्रधिक मात्रा मे उपलब्ध हो 
सके, तो मैं समझता हूँ कि पाश्चात्य देशों ने जिस प्रकार इस भयकर रोग की 
रोकथाम के लिये समुचित प्रबंध जुटाकर, ऐसे रोगियो को इस अ्रसह्य पीडा से 
बचाने की चेष्टा की है और काफी हद तक इस रोग के निदान में सफलता 
प्राप्त की है, हमारे देश से भी इस रोग को मिटाया जा सकेगा। श्राधुनिक 
उपलब्धियो तथा वैज्ञानिक प्रगति को देखते हुए, यह श्राशा की जाती है कि 
आनेवाले समय में श्रन्य रोगों पर मानव जिस प्रकार नियत्नण कर 
प्राया है, कुष्ठ रोग परभी कावू पाया जा सकेगा। परतु अ्रभी जो साधन 
हमारे पास है, उनको हम पूरी तरह से उपयोग से ला सक तो भी एक 
बडी सख्या को बचाया जा सकता है। सरकारी तथा गरसरकार। क्षत्रा म 
प्रशसनीय कार्य हो रहा है। परतु इसे अभी एक व्यापक रूप धारण करना हैं। 
कुष्ठ रोगियों की जितनी सख्या है, उसे देखते हुए, यही प्रतीत होता है कि 
भ्रभी बहुत काम शेष है। यह तो आपको मालूम ही है कि प्रूरे विश्व में जितने 
कुष्ठ रोगी है, उनका चौथा भाग भारत मे है। यह दिल दहलाने वाले आँकडे 
हैं। इस ओर ज्यादा ध्यान देने की' आ्रावश्यकता, वतमान परिस्थितियों में कही 
श्रधिक है। 
रोग कोई भी अश्रच्छा नही। परतु कुछ रोग ऐसे हैं, जो मनुष्य के समूचे 
जीवत को प्रभावित करते है। उसके समस्त श्रस्तित्व को निर्जीव बना के रख 
देते है। ऐसे रोगियो को कितना कष्ट श्रीर पीडा सहन करने। पड़ती हूं, समाज 
से वे कितनी दूर हो जाते हैं, हम ऐसे रोगियों का शारीरिक तथा मानसिक 
यत्नणा का अनमान लगा सकते है | इनकी दशा झधिक विचारणीय है आर 


२३६ झाग्योदय का मार्ग 


विशेपत भारतीय समाज में, जहाँ श्रभी तक वहुत से लोग रूढिगत, अध- 
विश्वासों से मुक्त नहीं हो सके है। इन रोगियो को समाज से उतनी सहायता 
-और सहानुभूति नही मिल पाती, जिन्हे इसकी सबसे भ्रधिक आवश्यकता है । 


गांधी जी ने हमार। दृष्टि इस ओर अाक्ृप्ट की थी और लोगो के दिलों 
से छत का मय दूर किया था। अपने हाथो कुप्ठ रोगियों की सेवा करके 
उन्होने हमे यही बताया, कि इन अभागे लोगो की सेवा, एक श्रेष्ठ सेवा है। 
यदि समाज अपने कतंव्य से पीछ हटना चाहे तो यही समझा जाएगा कि मानव- 
हृदय से मानवत्ता उठ गई है। कोई भी सच्य तथा विचारशील व्यक्ति इसे 
स्वस्थ दप्टिकोश नहीं कह सकता, और 4 ही यह मानवता के हित में हैं। 
सहानुभूति एवं करुणा की भावना ने प्रकृति से पिछली से पिछली मनप्य' 
जाति का भी हृदय वचित नहीं रखा। करुणा मनृप्य की वहमूल्य निधि है । 
जहाँ करणा है वही पुरुपार्थ और उत्सगे की उत्कृप्ट भावना है। समाज इन 
मूल्यों के बिना निरवंक समझा जाएगा । 


नर 


कुप्ठ रोग से पीडित व्यक्ति समाज के सपूर्ण सरक्षण ठथा सहायता का 
पाद्त है । लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तेत आ्राना आवश्यक हे। मैं तो 
समझता हूँ कि एक वडे पैमाने पर ऐसा प्रचार होना चाहिए, जिससे कि 
निराधार श्रम दूर हो । इस वीमारी के लक्षणों को तथा कुछ विशेष साव- 
घानियो की ज नकारी जनता को सुलभ हो तो मैं समझता हूँ कि इस बीमारी 
की रोकयाम में जनता का पुरा सहयोग प्राप्त हो सकेगा श्रौर व्यक्ति विशेष को 
तुरत चिकित्सा की सहायता जुटाकर उसे शारीरिक तथा मानसिक 
यत्नणा से बचाया जा सकेगा । यह विशेष ध्यान देना चाहिए कि 
वच्चे इस राग के भ्राघात से बचे रहे और परिवार के लोग नि सकोच 
ऐसे बच्चो का त्याग से करें, वल्कि उनकी तुरत चिकित्सा करवाएँ 
ताकि ठीक होने पर उनका स्थान अपने घर मे सुरक्षित रहे। हमारे देश 
में अन्ान और सकोच्र के कारण लोगों मे बीमारी छुपाने का प्रचलन है और 
यही पहला कारण है कि रोगी पहनी अ्रवस्या मे पकड में नही झाता । रोग के वढ 
जाने पर, गारीरिक दणा शोचनीय हो जाने पर चिकित्सा सस्थानों की ओर 
णेगी आउप्ट होता है। इन छोटी छोटी अ्सावधानियों के कारण व्यक्ति और 
समाज दोनो को एक भारी कीमत चुकानी पडती है। इससे समस्याएँ बढती 
ही हैं, कम नही होती | ऐसा वातावरण तैयार किया जाना चाहिए कि लोग 
निश्चित और निर्मय होकर इस कार्य में अपना सहयोग दें । कुष्ठ निवारण के 
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लिए जितनी भी सस्थाएँ देश मे कार्यरत है, उनको श्रपनी गतिविधियों को 
संस्था के क्षेत्र तक सीमित रखने के वजाय, इसकी सेवाओ्रो को गाँव गाँव तक 
पहुँचाना चाहिए | ग्रामवासियों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जानी 
चाहिए। मेरे विचार मे कुष्ठ रोग निवारण सील बेचे जाने चाहिए, जैसे क्षग्र 
रोग के सील वेचकर इस का मे पूरी जनता का सहयोग प्राप्त किया जाता 
रहा है ।ऐसा हो तो एक बडे पैमाने पर कुप्ठ रागियो की चिवित्सा श्रौर पुनर्वास 
के कार्यो में बडी सहायता मिलेगी। किसी भी कार्य में सफलता तभी मिल 
सकती है, जब पूरी जनता इस काय॑ में भाषीदार हो । 

कुप्ठ रोगी दया का ही पात्न नही, उसके प्रति समाज का वंडा दायित्व 
भी है, समाज उसे भूल नहीं सकता। मुझे खुशी है कि हिंद कुप्ड-निवारण- 
सघ कई वर्षो से मानव की वडी सेवा कर रहा है। मजबूर लोगो के 
दु खो को कम करना, एक स्तुत्य कार्य है। 

आपके सेवाकार्यों की भिरतर सफलता की मैं कामना करता हूँ श्रीर 
आशा करता हूँ कि अधिक से अधिक लोग इस मानवीय कार्य के लिये आगे 
आवेगें। 


(किन वमममन-पनान समन. सिमानमथा-स्‍ममममवणज-+मम फजममकी, 


सार्थक केदस 


अखिल भारतीय स्वास्थ्य सघ के तत्वावधान मे वैशाखी मेले का यहाँ 
जो आयोजन किया गया हैं वह जितना सोहेश्य है, उतना ही सम्यक भी है। 
मुझे यहाँ उपस्थित होने को वडी प्रसन्नता है। 


मुझे बताया गया है कि तिल भारतीय स्वास्थ्य सघ एक स्वायत्त सस्था 
के रूप मे १६९२८ से नारी उत्थान एवं सामाजिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिये 
स्थापित हुई थी श्रीर यह खुशी की बात है कि तब से श्राज तक इस सस्था 
द्वारा सामाजिक क्षेत्र मे काफी कृूछ उपयोगी कार्य हुआ है। मैं जानता हूं कि 
श्रापकी ससथा की शाखाएँ समूचे भारत में फैली हुई है शौर राह से भटके 
हुए लोगों को सही रास्ते पर लाते, उन्हें सार्थक जीवन के लिये प्रशिक्षित 
और प्रेरित कर समाज का एक उपयोगी अ्रग बनाते में सहायता करने, 
सामाजिक श्रौर नैतिक अ्रपराधों के भूल कारण की ओर जनता का ध्यान 
प्राकपित करते, इस प्रकार के स्वच्छद जीवन से होनेवाली हातियों, समाज 
पर पडनेवाले क्ुप्रभाव इत्यादि की जानकारी उपलब्ध कराने, जैसे श्रनेको 
कार्यों को हाथ में लिया हैं । 


सरकार की ओर से जो सहायता इस ससस्‍्था को प्राप्त है, वह कुछ 
कार्यकमों के लिये प्रयोग मे लाई जाती है। परतु श्रन्य समाज सुधारक 
प्रवृत्तितों के लिये घन संग्रह इस दृष्टि से किया जाना कि जनता का भी 
ऐसे कार्यो के लिये बरावर का सहयोग मिले, यह विचार एक उच्च लक्ष्य से 
प्रेरित होने के कारण, मैं समझता हूँ कि समय समय पर इस प्रकार के 
आयोजन सगत्त ही हैं । 


भौतिक झ्रावश्यकता मानव जीवन से संबद्ध है, लेकिन व्यक्ति एक 
साप्राजिक प्राणी है। वह केवल अपने लिये नहीं जीता श्रौर न ही वह श्रकेला 
जी मकता है। समाज पर वह सर्देव निर्भर करता हैं। इसलिये व्थक्ति के 
व्यवहार और श्राचरण का, जीवनचर्या शौर गतिविधियो का समाज पर 
प्रचर पढता हैँ, इस बात से इसकार नहीं किया जा सकता । नैतिक मूल्यों 
की अवहेलना, व्यक्ति श्रीर समाज दोनो के लिये घातक है, इन चीजो को हम 
चाहे, नैतिकता के तराजू में तौलें, चाहे विज्ञान की कसौटी पर परखें, 
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अतीत के श्रनुभवों परयह बात साफतौर पर जानी जा सकती है कि 
असामाजिक प्रवृत्तियों ने समाज मे न केवल नाता प्रकार के दोष उत्पन्न 
किए हैं, बल्कि आनेवाली पीढ़ियो के स्वास्थ्य को भी प्रभावित किया है। 
स्वास्थ्य मानव जीवन का श्राधार है, समाज की शक्ति हैं तथा राष्ट्र 
की समृद्धि, उन्नति एवं गौरव का श्रतीक है । यह हम जानते हैं कि ऐसी 
चीजें अ्रज्ञान, उचित शिक्षा के अभाव, लालन पालत्त मे प्रसावधानी बिना 
परिश्रम के भ्रपनी महत्वाकाक्षाओं की पूर्ति के स्वप्न लेनेवाली क्षुधा तथा 
शोपण का प्रतीक है। स्वच्छता की खुली छूट मिल जाए, तो समाज का 
स्वरूप कितना विक्ृृत हो सकता है, यह सोचना भी के ठिन है| हमे अस्वस्थ 
समाज नही चाहिए, हमे ऐसा समाज चाहिए, जहाँ मानवता का आदर हो, 
जहाँ एक दूसरे को सन्‍्मागं पर ले चलने का उत्साह हो । जो लोग श्रपची 
राह से भटक जाते है, वे हमारी दया के पात्र है। यह समाज की जिम्मे- 
दारी है कि भूले हुए लोगो का समाज का उपयोगी श्रग बनने की मौका दे, 
यह काम कठिन श्रवश्य है. परंतु श्रसभव नही इसके लिये श्रावश्यकता है कि 
“विनासप्रिय जीवत के स्थान पर श्रमयुक्‍तत जीवन की प्रतिप्ठा हो। श्रात्म- 
गौरव और स्वाभिमान की श्रनूभति ही जीवन दृष्टि में एक क्रातिकारी 
परिवतेन ला सकती है । यह सभी मानते हैं कि सामाजिक बुराइयो को 
दूर करने के लिये कानन श्रावश्यक तो है परतु जन सहयोग के बिना सफल 
नहीं हा सकता। वैज्ञानिक और नेतिक श्राधार लेकर ही हम समाज के वहुत 
से प्रश्नों का समाधान कर सकते है, इसलिये में समभता हूँ कि समाज मे 
स्वास्थ्य रक्षा के लिये स्वच्छता के वियमो को एक व्यापक श्रर्थ दिया जाना 
चाहिए | उन कारणो की आर लोगा का ध्यान श्राकृष्ट करता चाहिए, जिन 
से समाज का वातावरण ही दूषित नहीं होता बल्कि कमजोर हो जाता है। 


में श्रापके इस जन उपयोगी कार्य को समाज के लिये बहुत मूल्यवान मानता 
हु आर चाहता हूँ कि आपके सतूप्रयासों मे श्रापको सर्देव सफलता मिलती रहें। 


८. ऊँतक्ञता 


नवभारत के निर्माण में सहयोग 


श्रापने जिस स्नेह और आदर के साथ मेरा समान किया और मेरे प्रति 
स्‍नो सदभाव प्रकट किए, यह “मैं अपने लिये बडे सोभाग्य की बात समभता 
क्ँ श्रौर इसके लिये मैं आप सबका बड़ा आभार मानता हूँ । 


आपने श्रभी ठीक ही कहा है कि मेरे पहले, भारत के जिन सपृतों ने 
“इस पद को सुशोभित किया है, वें सबके सब अपने श्रपने क्षेत्र के उज्ज्वल 
'तारे है, पर उनके साथ मेरी गिनती कहाँ ? मैं तो सदा अपने को देश का 
शक साधारण सेवक समझता हुआ यथाशक्ति देश की सेवा करता रहा । 
'अवब भी मेरी वहीं भावना है और में श्रापको विश्वास दिलाता हूँ कि दिन- 
रात मेरी यही कोशिश रहेगी कि भारतीय जनता के विश्वास और प्रेम का मैं 
पात बनूँ4.. 7 ' 


मैं कर्नाटक का रहनेवाला हैं । मेरी मातृभाषा कन्नड है झौर इन दोनों 
से भेरा गहरा प्रेम भौर लगाव है, लेकिन फिर भी, में सर्वप्रथम अपने को भार- 
'्तीय मानता हूँ और 'यह मैं अपने लिये गौरव की वात समझता हैँ । यही 
“नही, मेरी एके झोरें कमजोरी यह है कि जिस किसी से "मिलता हूँ,' जहाँ 
कहीं भी जाता हूँ, देश मे विदेश मे, भारत की मंहानू सभ्यता और संस्कृति 
की गरिमा. की गृूणागांन करते नहीं थकता । ' | 
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जबलपुर का इतिहास भअत्यंत प्राचीन भर बडा गौरवशाली है। स्वत्त- 
जता संग्राम मे, यहाँ के लोगो ने जी अ्रनुपम त्यागे किए हैं और जो महत्वपूर्ण 
योगदान दिया है, वह निश्चय ही जबलपुर के इतिहास मे एक उज्ज्वल 
अध्याय है । यह वड्डीं प्रसन्नता की बात है कि स्वतंत्रता के वाद, इस नगर 
का सर्वांगीण विकास हो , रहा है और श्राज यह न केवल इस प्रदेश का 
वल्कि भारत का एक प्रमुख नगर माना जाता है । इसके लिये में आप 
सबको बधाई देता हैँ । *.. ' 


जद + + न्न्चाः 


ये 


बडी बडी सडक, ऊंचे ऊँचे भवन, शिक्षण ससस्‍्थाएँ, आवास और परि- 
* वहन की सुविधाएँ, कल क्पूरखाने, ये सब किसी भी नगर की शोभा को अवश्य 
- बढाते हैं, पकतु नगर की असली महानता के मापदड येही नहीं हो सकते । 
सगर की सच्ची महानता “नागरिकों पर आधारित है । आपके नगर मे, 


श्४डड४डट भाग्ययोदय का मार्ग 


भिन्न भिन्‍न राज्यो के, धर्मों के श्रौर भाषाओ्रो के लोग रहते हैं । नगर की 
शाति व्यवस्था भग न हो, यहाँ के लोग मिल जुलकर रहते हो, आपस 
में एक दूसरे का सहयोग करते हो । नगर की कितना साफ सुथरा रखते हो, 
भौतिक उन्नति के साथ साथ, नैतिक मूल्यों की ओर भी ध्यान देते हो £ 
वास्तव में, इन्ही वातोी पर किसी नगरे की मभहानता निर्भर 
रहती है । मुझे यह देखकर बडीं खशी होती है कि पावन नमंदे के तंट 
पर स्थित इस नगर में सभी धर्मों, भाषाओ्रों, वर्गों और जातियों के लोग मिल- 
जुलकर रहते हैं शोर इस नगर को उन्नत श्रौर समृद्ध बनाने मे लगे हुए है ॥ 
श्राज हमारे देश का भाग्य हमारे हाथो में है । हम एक प्रगतिशील, 
समाजवादी, लोकतत्नीय भारत का निर्माण करेने के लिये कृतसकल्प हैं । देश 
इतना बडा है शौर समस्याएँ इर्तनी विकट हैं कि यह कोई श्रासान काम नही 
है, एक बहुत बडी चुनौती है । लेकिन हमे साहस, श्रात्मविश्वास श्र दृढ् 
सकतप से, एंक जूट होकर, प्रगति के रास्ते पर भ्रागे बढना है .। हमे गरीबी, 
भ्रज्ञान, बीमारी और वेकारी की समस्याओं को हल करना है ॥ कंभजोरो,. 
देलितो और पिछडे हुए लोगो ऊपर उठाना है। यही नहीं; कही किसी कोने 
मे, किसी राज्य मे, भ्रतिवृष्टि या किसी दूसरे प्रकार की दँवी विपत्ति आती 
है श्रोर तब हमारे सामने एक बहुत वडा प्रश्न थ्रा जाता है। -अ्रभी प्रभी 
पटना में जो भयकर बाढ भाई और उससे लोगो को जो श्रनग्रिनत मुसीबत 
छठानी पडी, वह सब आप जानते ही हैं। ऐसे सकृट के समय उन पीडितो 
आर प्रताडितो की सहायता करने में हरेक को अपना थोगदान करना है।' 
यही सच्ची देशभक्ति है, यही सच्ची भारतीयता है और यही मानवता 
का तकाजा है। हमे यह देखकर प्रसन्नता हुई कि ऐसे संकट के समय सारा 
देश एक होकर सहायता के कार्य में जुट गया। इन कठिनाइयों व समस्याओ्रो 
को देखकर भ्राापको भौर हमको ने तो घवराना है भ्रौर न फरतंव्यविमुख ही 
होना है। इसका सामना करने के लिये हम मे और आप मे श्रात्मविश्वास 
होना चाहिए और श्रादर्श भी । विज्ञान झौर टेकनोलाजी की सहायता से 
राष्ट्र की अ्रसीम प्राकृतिक सपदा का विकास कर, भारत को समृद्धिशाली 
बनाना है। भ्राथिक विकास और सामाजिक पुनरुद्धार को साकार करना है । 


श्राज हमारे देश के लिये दो चीजें श्रावश्यक हैं। सब से वी चीज तो 
यह है कि हमें कोई वात ऐसी नही करनी चाहिए, कोई ऐसा काम नही करना 
अआाहिए जिससे हमारी स्वतंत्रता पर कसी तरह आाँच लगे या किसी तरह 


कृतज्ञता र्‌४५ 


का जोखिम आए भर इस स्वतत्नता को हम सुरक्षित रख सर्क, इसकी 
शोग्यता हमे प्राप्त करनी चाहिए । इसके लिये श्रावश्यक है कि सारे देश 
को हम अपन। देश समझे । 


हमे श्रपने इतिहास और सस्क्ृति की एक महान्‌ विरासत मिली है। 
“हमारा कतंव्य है कि हम श्रपने पूवंजो की इस देन में भ्रपनी कृतियों से 
इसकी श्रीवृद्धि करें । कुछ श्रागे बढने का यत्व करें और देश को आगे 
बढ़ाने में सहायक बने । यदि हम काम में जुट जाएंगे, तभी ये सारी बातें 
सभव होगी । काम करने मे हमारी पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। भग़व्दग्ीता 
में कहा है --कुरु कर्मेव तस्मात्‌ त्वम्‌' श्रर्थात्‌ तुम्हे काम करने में जुट 
'जाना चाहिए । श्राइए, हम श्ौर आप एक नए भारत के निर्माण मे---एक 
फंसे भारत के जहाँ सबको समान अवसर मिलेंगे, सब सुखी व सपन्न रहेंगे, 
जी जान से लग जाएँ। 

श्रापने मेरा जो बहुत स्वागत किया और मुर्भे जो सुदर उपहार दिया, 
' उसके लिये मैं श्राप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हें । यह नगरनिगम 


' पविकास के पथ पर श्रग्नरर हो और जबलपुर की जनता सदा सुखी व सपत्त 
रहे, यही मेरी कामना और प्रार्थना है। 


नल ननभिओलल कजजिल5 


सेवा करने का सोभाग्य 


इस प्राचीन श्रौर ऐतिहासिक नगर में आपने जिस उत्साह के साथ मेरा 
स्वागत किया और इस अभिनदनपत्र में मेरे सवध में जो कृपापूर्ण शब्द व्यक्त 
किए हैं, उनके लिये मैं आप सवका अत्यत श्राभारी हूं । मे जानता हूँ कि यह 
मेरे प्रति श्रापके प्रेम और स्नेह की उदारता है। मैं तो हमेशा अ्रपने को एक 
साधारण व्यक्ति मानता हूं और जिन विभिन्न पदों पर रहकर इस महान्‌ देश 
झौर जनता की सेवा करने का जो मौका मिला है, उसे मैं श्रपता परम 
सौभाग्य समझता हूँ । हाँ, मैं आ्रापफको यह आश्वासन अवश्य दे सकता हूँ कि 
जीवन पर्यंत, किसी भी पद पर रहँया न रहें, अपने देश की गोरशाली 
परपराओ का पालन करूँगा और श्रपत्ती महान्‌ सस्क्ृति के अनुरूप श्राचरणः 
करने का प्रयत्त करता रहूंगा । 

उज्जन न केवल प्राचीन भ्रौर ऐतिहासिक नगर है, वल्कि सदा से साहित्य,- 
कला और सस्क्ृति का विकासस्थल भी रहा है । उज्जयिनी का नाम लेते 
दी, भारत की सस्कृति की गौरवगाथा और इतिहास का वह स्वरंयुग हमारी 
भ्रांखो के सामने चित्रवत्‌ उपस्थित होता है । देवाधिदेव महाशिव महाकाल 
की महिमा से मडित यह घरती, कलकल करती अक्षप्रा, कविकुल से 
शोभायमान भोज का वैभवशालों राज्य, महाकवि कालिदास की कल्पनाञ्रो 
से मुखरित यहाँ की पर्वत श्र मेघमालाएँ साकार हो उठती हैं। कालिदास 
के महाकाव्य श्रौर नाटक, जिनमे हमारे देश की सस्क्ृति श्रौर साहित्य का' 
विपुल भडार है, हमारी श्रमूल्य निधि है। वास्तव मे, यूगो से सचित प्रनुभव, 
सास्कृतिक परंपराञ्रो और नेतिक श्रादर्शों को उस महाकवि ने अपनी रचनाओं 
में प्रतिष्ठापित किया है। उन परपराश्रों और श्रादर्शो से श्राज भी हम 
प्रेरणा प्रहण कर सकते हैं। महाकवि कालिदास के देशप्रेम, प्रकृतिप्रेम, 


राष्ट्रीय एकता श्र मानवीयता के महान्‌ श्रादर्शों को हम अपने जीवन में 
उतारने का प्रयास कर सकते हैं । 


श्राज हमारे देश में, हमारी प्रधान मत्री की दूरदर्शिता ओर दृढ़ सकल्प 
के परिणाम स्वरूप एक ऐसे नए युग का सूत्रपात हुत्ना है, जिसे पृज्य विनोवा 
जीने 'भ्रनुशासन पर्व” की सज्ञा दी है। यह हमारे देश के भविष्य के लिये 
भत्यत महत्वपूर्णा है। हम सबका यह उत्तरदायित्व है कि हम वत्तेमान को 


कृतग्यता शर्ट 


सुंधारे' श्रौर ऋविष्य को ऐसा सेवारे कि वह हमारे प्रतीत के गौरव के अनुरूप 
हो | हम इस बात का प्रयत्न करें कि हमारी सांस्कृतिक परंपराएं धौर नैतिक' 
आदर्श स्थिर रहें श्रौर भविष्य को उज्ज्वल बनाते मे वे सहायक सिद्ध हो॥ 
इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि साहित्य, सस्कृति श्रौर कला 
के क्षेत्र में हमारी जो विशेषता है, उसका लाभ सभी को उपलब्ध हो। 
साथ ही हमारा यह भी प्रयास है कि आज ससार मैं विज्ञान श्रौर 
टेकनोलाजी की जो अश्रभूतपूर्व उन्‍तति हो रही है, जो नए नए' 
आविष्कार हो रहे हैं, जो नए नए साधन जीवन को सुखी 
बनाने के लिये उपलब्ध हो रहें हैं, उन सबको हम अश्रपनाएँ, ग्रहण 
करें । इस तरह के समन्वय के द्वारा ही हम श्रपने देश का समुचित 
विकास कर सकते हैं । हमे यह समझ लेना चाहिए कि कोई भो 
प्रणाली श्रयवा विचारधारा न श्रपने श्राप में श्रच्छी है और न बरी । 
हमे यह देखना है कि वह हमारे लिये हमारी प्राचीन परपराओ्रो श्रौर 
वर्तेमान परिस्थितियों के परिवेश मे, कहाँ तक उपयोगी हो सकती है । उसे 
उपयोगी और अपनी आवश्यकताओं के श्रनुकूल बनाना हमारा काम है। 
परिवतेन श्रौर सशोधन प्रगति का लक्षण है। 


श्राज हम एक ऐसे समृद्धिशाली भारत का निर्माण करना चाहते है जिसमे 
सबको उन्नति के लिये समान अवसर उपलब्ध हो, जिसमे कोई फ्ददलित वा 
प्रपीड़ित न हो, जिसमें जाति पाँति का कोई भंद नहो श्रौर सब एक जुट 
होकर देश को सपन्‍न बनाने के लिये कार्यरत हो । इसी' लक्ष्य की प्राप्ति 
की प्रधान मत्नी का २० सुूत्री कार्यक्रम एक कडी है। जनता के पूर्ण सहयोग 
से ही यह कार्यक्रम सफल हो सकेगा | इसलिये मैं झ्राप लोगो से अनुरोध 
करता हूँ कि आप इसमे अपना हाथ बटावें। 


स्वतत्नता सम्राम मे' हमको त्वरित सफलता इसलिये प्राप्त हुई कि हम 
स्वतंत्नता प्राप्ति के लिये कोई भी त्याग करने के लिये तैयार ये । पुज्य महात्मा 
जी, पडित जवाहरलाल जी, सरदार पटेल जैसे उन्नायको के नेतृत्व मे पूरे 
विश्वास से काम किया। आज भी यदि हम उसी त्याग, कतंव्यपरायणता और 
विश्वास के साथ काम करें तो अपने सपनो के भारत का निर्माण कर सकेगे। 
यह एक महान्‌ प्रयास है और एक बहुत बडी चुनोती भी। आइए, हम सब इस 
अयास मे दत्तचित होकर सलग्न हो जाएँ और श्रचचल आत्मविश्वास और 
अटूट एकता के साथ इस चुनौती का मुकाबला करे । 


२४८ भाग्योदय का मार्ग 


आप सव ने-जिस प्रेम और स्नेह से मेरा स्वागत किया है, उसके लिये फिर 
एक वार, मैं आप सवको हादिक घत्यवाद देता हूँ। मेरी यह कामना और 
प्रार्थना है कि उज्जैन का भविष्य उज्ज्वल हो और यहाँ की जनता सदा सुखी 
व संपन्न रहे । 


ह 


ध््ि्ज 


संदर्भ 


3->सामाजिक और आशिक : चुनौतियाँ समाजवादी लोकमच के तत्वावधान 
मे आयोजित राष्ट्रीय सगम्ोष्ठी के उद्घाटन के अवसर पर दिनाक २६ अप्रैल 
१६७६९। 

-लोकमत की जिम्मेदारी : हिंदुस्तान समाचार बबई की रजत जयती 
समारोह के शभ्रवसर पर, दिनाक २७ मार्च १६९७५। 


-पचायतो का दायित्व : रायबरेली जिला पचायत समेलन के अवसर पर 
दिनाक ११ फरवरी १६७६। 

४-भूदान की रजत जयती : दिल्ली भूदान रजतजयती समिति के तत्वावधान मे 
पदयात्रा सप्ताह के उद्घाटन के श्रवसर पर, दिनाक १२ श्रप्रेल १६९७६॥ 


>-ऐच्छिक सस्थाओ के सहयोग का महत्व : लाल गयालाल ट्रस्ट, 
: कोसीकलाम द्वारा निमित भवन के उद्घाटन के श्रवसर पर, दिनाक 
१६ फरवरी १६७५। 

: (-आयंसमाज और सामाजिक न्याय: आयेसमाज शताब्दी समारोह, 
वाराणसी के द्वारा श्रायोजित श्राय॑ समेलन के उद्घाटन के अवसर 
पर, २७ फरवरी १९७६ । 

५७-औद्योगिक प्रगति के प्रतीक : नई दिल्‍ली मे आयोजित 'इडिया ७६१ 
भारतीय झौद्योगिक मेले के उद्घाटन के अ्रवसर पर, दिनाक 
१६ श्रप्रेल १९७६ । 

८-मूल्यो के प्रति श्रद्धा श्रखिल भारतीय दिगबर भगवान्‌ महावीर के 
२४५० ०वें निर्वाण महोत्सव सघ के तत्वावधान में इंदौर में श्रायोजित 
समारोह के अवसर पर, दिवाक १३ जून १९७६ । 

६- भावात्मक एकता के साधन दिल्‍ली शिशु कल्याण परिषद्‌ के 
.-.. तत्वावधान में आयोजित वसंत मेले के उद्घाटन के अवसर पर; 
दिनाक ४ फरवरी १६७६ । 
-१०-ग्रामोद्योगो का महत्व भरतपुर जिला खादी ग्रामोद्योग समिति के 
निरीक्षण के अवसर पर कार्यकर्ताओं को सबोधन, दिनांक 

६ दिसबर १६७५। 


२४५० भाग्योदय का मार्ग 


११-किसानों का किस्सा अखिल भारतीय किसान गोष्ठी के उद्घाटव 
समारोह के अवसर पर, दिनाक ७ नववर १६७४ । 


१२-मानव कल्याण का एक ठोस कार्य . अखिल भारतीय नशावदी परिषद्‌ 
के तत्वावधान में श्रायोजित प्रशिक्षण शिविर के उद्घाटन के श्रवसर 
पर, दिताक १ फरवरी । 


१३-देश की उन्नति में महिलाशो का योगदान अ्रतरराष्ट्रीय महिलावर्ष के 
* उपलक्ष्य मे फिल्म समारोह के अवसर पर, दिनाक २५ दिसवर १९७५॥। 


४-सामूहिक अनुभूति का विस्तार * भारत विकास परिषद के तत्वावधान 
में आयोजित राप्ट्रीय समृहगान प्रतियोगिता समारोह के अवसर पर,, 
दिनाक ४ फरवरी १६७६। 


५-नेतिकता के सरक्षक " अखिल भारतीय जैन यवक सघ के तत्वावधान 
में आयोजित समारोह के श्रवसर पर, दिनाक २६ मई १६७६॥। 

१६-सामूहिक अनुभूति का विस्तार भारत विकास परिषद के तत्त्वावध्ान में 
आयोजित राष्ट्रीय समू हगान प्रतियोगिता समारोह के अवसर पर, दिनाक 
४ फरवरी १६६६ 

१७-नेतिकता के सरक्षक अखिल भारतीय जैन यवक सघ के तत्त्वाधान में 
श्रायोजित समारोह के प्रवसर पर, दिनाक २ ६ मई १६७६ 

5-कमवीरों की जन्मभूमि राजस्थान सस्था सघ, दिल्ली, के तत्वावधान में 
आयोजित राजस्थान दिवस समारोह के अवसर पर दिनाक ३० मार्च 
१-७६ | 


१६-सीमा के सरक्षक : भारत तिव्वत सीमा पुलिस के जवानों को जोशीमठ में 
सवोधन, दिनाक २१ मार्च १६७६ । 


२०-भविष्य का मार्ग नेशनल चेम्वर आफ इडस्ट्रटज ऐंड कामसं, उत्तर 
अदश, श्ागरा, की रजत जयती समारोह के अवसर पर » विनाक र८ष 
दिसवर १६ ५४। 
“देश शोर भाषा : दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, मद्रास, के दीक्षात समा+ 
रोह के श्रवसर पर, दिनाक १२ जनाई १६७४५ । 
र२-सद भावना श्र प्रेम का नया यग “झ्रालोक भरती” (मासिक) के विशेषाकः 


विश्व हिंदी समेलन उपलब्धि अ्रक' के प्रकाशनोदघाटन के अवसर पर; 
दिनाक ६ जून १६७१४ 


क्ृतग्यता २५९ 


२३-हिंदी की उपलब्धियाँ" विश्व हिंदी समेलन, नागपुर, के समापन समारोह: 
के अवसर पर, दिनाक १३ जनवरी १९७५। 
२४-हिंदी के लिये एक समन्वित स्वरूप कर्नाटक महिला हिंदी सेवा समिति के 
-  दीक्षात समारोह के अवसर पर, दिनाक १५ जलाई १६७५ । 
२४-साहित्यिक आदान प्रदान की आवश्यकता . हिंदी साहित्य समिति, भरतपुर 
की ही रक जयती समारोह के अवसर, दिनाक ६ दिसबर १६९७५ । 


२६-राष्ट्रभाषा . सही परिप्रेक्ष्य : भारतीय हिंदी परिषद्‌, कालीकट, के तत्वाव- 
धान में श्रायोजित २७ वे अधिवेशन के समापन के अ्रवसर 4र, दिताक 


३१ दिसवर १६९७५। 
२७-राजभाषा अखिल भारतीय हिंदी सस्था सघ तथा हिंदी विद्यापीठ, देवधर, 


के तत्वावधान में श्रायोजित द्वितोय. राजभाषा समेलन के उद्घाटन के” 


अवसर पर, दिनाक १४ मई १६७६ । 
२८-उद्बोधक सतवर : श्री विवेकानद जी . विवेकानद प्रतिष्ठान परिषद के 


तत्वावधान मे आयोजित स्वामी विवेक।नद जयती समारोह के श्रवसर पर, 


दिनाक ११ जनवरी १६७६ । 
२६-त्यागमय जीवन की शिक्षा: सत ज्ञानेश्वर जी * वाराणसी में सत ज्ञानेश्वरः 


. महाराज की स्मृति में आयोजित समारोह मे, दिनाक २१ फरवरी १६७६ । 
२०-सत्य के भ्राराधक गुरु तेग बहाढुर यमुना नगर मे गुरु तेग बहा; र के तीन 


सोवे शहोदी दिवस के श्रवसर पर, दिनाक २ नवम्बर १९५५। 
३१-धर्म के श्रनोखे प्रचारक श्राचार्य श्री तुलमी जी. श्राचार्य श्री तुलसी जी के 
५० वष सपन्न होने पर, शिक्षा कल्याण समारोह के अवसर पर, दिनाक 


२८ दिसबर १९७५ । 
३२-गीता का सदेश . गीता जयती के समापन समारोह के श्रवसर पर, दिनाक 


२१ दिसबर १९७५ । 
रैर३-भगवान्‌ महावीर अखिल भारतवर्षीय दिगवर जैन विद्वत्परिषद के तत्वा-- 


वधान में श्रायोजित समारोह के श्रवसर पर, दिनाक २ फरवरी १९७५ 7 
रै४ड धर्म का सही रूप पाचर्वे विश्व धर्मं समेलन के अवसर पर, दिनाक २२ 


. नवबर १६७४ 
३२५ एक समाज सुधारक सगठन अंतरराष्ट्रीय श्रार्य समाज स्थापना शताब्दी” 
समारोह के उद्घाटन के श्रवसर पर, दिनाक २४ दिसवर १६७५ 


श्र 


ज६ 


७ 


जजे६ 


४० 


४१ 
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हि 


श्र छु 


भाग्योदय का मार्ग 


भूखे भजन ने होय विश्वकल्याण आध्यात्मिक परिंपद्‌ के तत्वावधान में 
आयोजित आध्यात्मिक तथा सास्कृतिक समेलन के अवसर पर, दिनाक 
८ फरवरी १६७६ हे 


मानव धर्म मानव धर्म मिशन के तत्वावधान मे आयोजित मानव घर्म- 
सम्मेलन, कुरुक्षेत्र, के उद्घाटन के अवसर पर, दिनाक ३ मई १९७४५ 


आध्यात्मिक मूल्यो का पुनरुत्थान ज्ञान वोध सभा के तत्वावधान मे 
आयोजित समारोह के अवसर पर; दिनाक २१ दिसम्बर १६७४ 


विश्व कल्याण विश्व कल्याण श्राध्यात्मिक परिषद्‌ के तत्वावधान में 


आयोजित अभ्राध्यात्मिक तथा सास्क्ृतिक समेलन के अवसर, दिनाक ८ 
फरवरी १९७६ 


विश्वशाति सर्वधर्म समभाव विश्वशाति महायज्ञ के श्रायोजन के श्रवसर 
पर, दिनाक २२ जनवरी १६७४५ 


आत्मोन्नति के उनच्नायक फिरोजाबाद में भगवान गोमटेश्वर जी की 
मूति के स्वागत तथा प्रस्थापता के अवसर पर दिनाक १२ जून १६७५ 


कालिदास साहित्य देवी का विलास कालिदास समारोह समिति, उज्जैन, 
के तत्वावधान में आयोजित अष्टदश कालिदास समारोह के समापन के 
अवसर पर, दिनाक २० नवम्बर १६७५ 


विद्यापति : ससस्‍्कृति के सेवक. मिथिला सघ, दिल्‍ली, के तत्वावधान मे' 


आयोजित विद्यापति स्मृति समारोह के अवसर पर, दिनाक २३ 
मई १६७६ । 


मीरा नारी चेतना की उन्नायक मीरा प्रतिष्ठान महिला मडल, उदयपुर, 
के तत्वावधान में आयोजित “मीरा व्याख्यान माला' के उद्घाटन के श्रवसर 
पर, दिनाक, २० अक्तूबर १६९७५। 


साहित्य और राष्ट्रोत्यान नागरी प्रचारिणी सभा दिल्‍ली, के तत्वावधान में 


श्रायोजित “रामचरितमानस” रचना दिवस समारोह के उद्घाटन के 
अवमर पर, दिनाक १ अप्रैल १६७६ । 


साहित्य के द्वारा मानव हित की साधना भाई वीर सिंह के जन्म जयती 
के अवमर पर, दिनाक ५ दिसवर १६७५ । 


साहित्यकारो एव कलाकारो का दायित्व * भारत विकास परिषद्‌ के 


देश श्रौर समाज, श्श्३े 


बा 


- तत्वावधान में श्रायोजित राष्ट्रीय समृहगान प्रतियोगिता समारोह के 
ग्रवसर पर; दिनाक ४ फरवरी १६७६ । 


४८ चित्रकला चित्रकला सगम, नई दिल्‍ली, के तत्वावधान में श्रायोजित समा- 
रोह के अवसर पर; दिनाक १० फरवरी १६७६। 


'६-“गोरखनाथ और पाड्लिपियो की सस्क्ृत ग्रथ सूची नागरी प्रचारिणी सभा 
के द्वारा प्रकाशित पुस्तको के प्रमोचत के अवसर पर, दिनाक १२ जून 
१६९७६ 
५०-आरादर्श का अनावरण दिल्‍ली नगर निगम की श्रोर से कुद्सिया वाग में 
स्थापित महाराणा प्रताप की प्रतिमा के अश्रनावरण के श्रवसर पर, दिनाक 
' १६ फरवरी १६७६। 


५१-स्वातत्य सम्राम के महान योद्धा श्री नेताजी : नेताजी सुभाषचद्र वोस की 
प्रतिमा अभ्रन।वरण के समारोह के अवसर पर, दिनाक २३ फरवरी १९७५॥ 


५२-कर्मयोगी श्री राजेंद्र प्रसाद जी बिहार एसोसिएशन, दिल्‍ली के तत्वा- 
वधान में भ्रायोजित स्वर्गीय डा० राजेंद्र प्रसाद जी की जन्म जयती के अव- 
सर पर, दिनांक ३ दिसंवर १६७५। 


५३-तप भ्ौर त्याग की मूर्ति : श्री लालवहादुर शास्त्री जी श्री लालबहादुर 
शास्त्री सेवी निंकेर्तन के तत्वावधान में श्रायोजित श्री लालब्हादुर शास्त्री जी 
की दसवी पुण्य तिथि के अ्रंवसर पर दिनाक ११ जनवरी १६७६। 


५४-राष्ट्रीयंता का स्थायी आधार श्री फखरुद्दीन अली भ्रहमद . राष्ट्रपति श्री 
फखरुद्दीन अली भ्रहमद जी के ७१ वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में श्रायोजित 
एकता दिवस संमारोह के उद्घाटन के भ्वसर पर, दिनाक १३ मई 
१९७६ । 


५४-हिंदी जगंत्‌ की एक महान विभूति . श्री श्यामसुदर दास : श्री श्यार- 
सुदर दास जी जन्मशत्ती समापन समारोह के अ्रवसर पर; 


दिनाक 
१९ मई १६७५। 


५६-मानवकल्याण के साधक : श्री श्रानदी लाल पीद्वार : श्री श्रानंदी लाल 
पोह्ार जन्म-शताब्दी समारीह के अवंसर; दिनाक ७ सिसंवर १६७४। 
५४७-व्यक्तित्व का निर्माण . श्री एस० श्रार० सनातन धर्म उच्चतर' माध्य- 


मिक विद्यालय, लाजंपेततगर, नई दिल्‍ली के वाधिक समारोह के अंव- 
सर पर, दिनाक॑ ३ दिसंबर १६७५। 


२५४ भाग्योदय “का मार्ग 


“अ८-राष्ट्र के प्रति अपना दायित्व : केब्रिज विद्योलय न॑बर-२ के वाषिको- 
त्सव के ग्रवसर पर, दिनाक १३ दिसवर १६७५॥। 
-४६-समाज की एक जिम्मेदारी “मृक-बधिर बच्चो के फिंनज॑ नर्सरी स्कूर्ल के 
उद्घाटन के श्रवसर पर, दिनाक २ अवतूबर ११७४। 
-६०-प्रश्माति के कारण : मोतीराम भ्ायं॑ सीनियर माडल स्कूल, चडीगढ के 
स्वर्ण जयती समारोह के अवसर पर, दिनाक ५ फरवरी १६७४॥ 
<१-परिवार की खुशहाली उदयपुर विश्वविद्याय के गृहविज्ञान कालेज के 
भवन के शिलान्यास के भ्रवसर पर, दिनाक २० श्रक्टूवर १६७५। 
-६२-व्यास शिक्षा श्रखिल भारतीय सस्कृत शिक्षा समेलन के तत्वावधान में 
ग्रायोजित “व्यास शिक्षा' प्रमोचच समारोह के भ्रवसर पर, दिनाक १७ 
जुलाई १६७६ । 
६३-समाज के नन्‍हें पीधे, भ्रकुर नसे री स्कूल, चण्डीगढ, द्वारा झ्रायोजित समारोह 
केअ्रवपर पर; दिनाक ३२ मार्च १६७७६. 
६४-श्राशाझ्रों के अनुरूप शिक्षा का स्वरूप _ फिरोजगाघी महाविद्यालय, राय- 
बरेली, के दीक्षात समारोह के अवसर पर; दिनाक ११ फरवरी १९७६। 
६५-शिक्षण का पुनतिर्माण लालगंज डिग्री कालेज, रायबरेली, के वाषिकोत्सव 
के श्रवसर पर, दिनाक ११ फरवरी १६७६ । 22200, 85 इक रह 
६६-हमारी शिक्षण पद्धति दिगवर जैन, महाविद्यालय, बडोत, के दीक्षात 
समारोह के भ्रवसर पर, दिनाक २ मई १६७६ |. हज 
७-महिलाएँ-भ्रौर शिक्षण : जैन स्थानक-वासी महिला डिग्नी कालेज, ख़डौत, 
के प्रथम दीक्षात समारोह के श्रवसर पर, दिनाक २ मई १५६७६। 
६पन्‍्योग्य शिक्षण _ प्रणाली -दिगृवर जैन महाविद्यालय,- बड़ीत, के दीक्षात 
समारोह के प्रवसर पर,. दिनाक २ भई १ ९७६। .... 


६६-आज के तीर्य स्थान डो ए वी इटर कालेज, बुलदशहरः के छात्रसघ 
में, दिनाक ४ फरवरी १६७५॥ 


छ 


७०-अच्छो शिक्षा देने की श्रावश्यकता गाघी वाल निकेतन भाटेसरी स्कूल, 
बुलदशहर, मे, दिनाक ४ फरवरी १६७५ | हु 

७१-पअ्रगति के पथ पर आयुर्वेद . आयुर्वेद चिकित्सालय, हरचदपुर (रायबरेली) 
के उद्घाटन के अवसर पर, दिन्ताक ११ फरवरी १६७५। 


देश भर समाज २५४५ 


५७२- स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना : उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, लाल गज 
(रायबरेली) के शिलान्यास के श्रवसर पर, दिनाक ११ फरवरी १६७६ 
७३-प्रधत्व निवारण के लिये भ्रभियान : राष्ट्रीय नेत्न सुरक्षा संस्थान, उज्जैन, के 
तत्वावधान मे आ्रायोजित नेत्न सुरक्षा प्रदर्शनी के उद्घाटन के भ्रवसर पर; 
दिनाक २१ नवबर १६७४५ 
(७४-नेत्र चिकित्सा : मोहन सिंह स्मारक नेत्न चिकित्सालय, रायबरेली, की 
प्राधार शिला रखने के अ्रवसर पर; दिनाक ११ फरवरी १९७६। 
७४-प्रधों को ग्रात्मनिर्भर बनाने की प्रशसनीय योजना, नेशनल ब्लाइड रिलीफ 
टस्ट के समारोह के श्रवसर पर, दिनाक १६ दिसबर १६७४। 
५७६-मानवीय अनुकपा का कार्य ? रोटरी क्लब आफ देहली के द्वारा निर्मित 
ऋक्रच भःन उद्घाटन के अ्रवसर पर राजेन बाबू टी. वी, चिकित्सालय, 
किग्जब कैप, दिल्ली में, दिनाक १० जून १६७५ 
७७-दृष्टिकोण मे श्रपेक्षणीय परिवतेतः हिंद कुष्ठ निवारण सघ के तत्वावधान 
में आ्रायोजित कुष्ठ निवारण दिवस के श्रवसर पर; दिनाक ३० 
जनवरी १६९७५॥। 
७८-साथेक कदम : अखिल भारतीय स्वास्थ्य सघ के तत्वावधान मे श्रायोजित 
वेशाखी मेले के श्रवसर पर, दिनाक १० अप्रैल १६७६। 
५०६-तवभारत के निर्भाण में सहयोग. जबलपुर नगर निगम के तत्वावधान में 
झ्रायोजित अभिनदन समारोह मे, दिनाक ८ नवबर १६९७४ | 
&०-सेवा करने का सौभाग्य . उज्जैन नगर निगम की भोर से आयोजित 
नागरिक अभिनदन के अवसर पर; दिनाक २१ नवबर १९७५। 


